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i sto शारदा चतुर्वेदी 
॥ उपाचार्या, भाषाविज्ञान-विभाग] 
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अवेस्ता 
हंओस यश्त 
एवं 
बेहिस्तन शिलालेखीय 


प्राचीन फारसी 


प्रस्तावना 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ज्ञान 
की विभिन्‍न धाराओं का अध्ययन-अध्यापन रहा है। आज भी यहाँ एक 
भोर वेद और उसके अङ्गों, आस्तिक और नास्तिक दर्शनों, तन्त्र, आगम, 
व्याकरण, ज्यौतिष, साहित्य, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य, तुलनात्मक qaaa, 
भाषाविज्ञान, शिक्षाशास्त्र आदि शास्त्रों का अध्यापन होता है, साथ ही 
फ्रेंच, जर्मन, रसियन, चीनी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं तथा श्रमण- 
विद्याओं का अध्ययन | अध्यापन भो होता है। अवेस्ता का वेदिक वाङमय 
और संस्कृत-भाषा के साथ सम्बन्ध सर्वथा स्वीकृत है। वेदिक माषा का प्रत्यक्ष 
प्रभाव इस पर देखा जा सकता है । बहुत कम विद्वानों ने इस विषय में काम 
किया है और अभी बहुत काम करना शेष है । 


ये प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय के भाषाविज्ञान 
विभाग की उपाचार्या Sto झ्ञारदा चतुर्वेदी ने एक संक्षिप्त तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत कर इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर अध्येताओं का ध्यान आकृष्ट 
किया है। हिन्दो और संस्कृत अर्थो के साथ अवेस्ता के अध्ययन को प्रस्तुत 
कर लेखिका ने इसको सर्वजन-सुलभ बनाने का प्रयास किया है | श्रद्धेय आचार्यं 
श्री करुणापति त्रिपाठी, भरी भोलाशंकर व्यास, धो भागोरथ प्रसाद त्रिपाठी 
“वागीश शास्त्रो' ने अपने संक्षिप्त वक्तव्यो में विषय का संक्षिप्त दिग्दर्शन 
कर पाठकों का उपकार किया है | इसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता 
हुँ और इसकी लेखिका डाँ० शारदा चतुर्वेदी को बधाई देता हूँ। पुस्तक के 
उत्कृष्ट प्रकाशन में विश्वविद्यालय के प्रकाशनाधिकारी sto हरिइचन्द्रमणि 
त्रिपाठी तथा 'विजय-प्रेस' के सञ्चालक भो गिरोश चन्र ने महत्त्वपुर्ण सहयोग 
दिया है, वे धन्यवाद के पात्र है । 


वाराणसो मण्डन मिश्र 
वि० सं० २०५४ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विएवविद्याल्य 


भूमिका 


सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति का साधन वाणी मानव को पशुपक्षियो से 
व्यावृत्त करती है। प्रकृति का यह महनोय एवं मननीय अवदान मानवीय 
. बुद्धि को विशद बनाने के साथ-साथ विवेक-शक्ति को जागरित करता है। 
संभाषण से गुजरते हुए ध्वनिसंकेतों के समुदाय ने कालान्तर में भाषा का. 
स्वरूप धारण किया । सांसारिक भाषाएँ अनेक वर्गों में विभाजित हैं। 
भारतीय, ईरानी, स्लावोनिक और यूरप देश की भाषाएँ समान परिवार की 
मानी गई हैं। ईरान भूभाग भारत और यूरप के मध्य अवस्थित है । उसकी 
पूर्वी ( आग्नेय ) सीमा हिंगलाज तीर्थ से संसक्त है, ऐशानी सीमा गन्धार है। 
दोनों देशों की प्राचीन भाषाओं में पर्याप्त साम्य पाया जाता है। परस्पर 
आदान-प्रदान और संक्रमण की संभावनाओं का अपलाप नहीं किया जा 
सकता | भारतीय वाड्मय में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं। भारतवर्ष के 
पश्चिम भाग में आर्यो की अनेक शाखाएँ फेली थीं । भारत देश के निवासी 
यदि भारत को 'आर्यावर्त' कहते थे, तो गन्धार ( अफगानिस्तान ) के पश्चिम 
भाग के निवासी अपने देश को “'" ऐर्यो' ( आर्यो का देश ) कहते थे । इसी 
से अद्यतन 'ईरान' नाम विकसित हुआ है । महाभारत और पाणिनीय काल 
में वल्ख या वाह्लीक 'कपिश गान्धार' के नाम से प्रसिद्ध था । यह भारतवर्ष 
का 'बफर स्टेट” स्कन्धावार या रक्षाकवच बनता था। यद्यपि भारतीय 
पश्चिमी सीमाओं पर आज भारत का कोई 'बफर स्टेट अवशिष्ट नहीं रह 
गया है, तथापि आर्यंभाषाओं की संबन्धश्ङ्कल अद्यावधि अविच्छिन्तः 
बनी है | 
प्राचीन काल में ईरान के १. पर्ण, पासं या पारस ( ईरानी खाड़ी के 
समीप ), २. पथिया, पारत ( पारद ), पार्थव या पल्लव तथा ३. बेकिद्रया, 
वाह्लीक या बल्ख (पूर्वी भाग ) नामक प्रान्त मुख्य थे । जिस प्रान्त के वीरों 
की मुख्यता रहती थी, उसी प्रान्त के नाम से संपूर्ण देश की ख्याति होते 
लगती थी। उसी प्रान्त की भाषा शीर्षण्य बनकर राष्ट्रभाषा कहाती थी । जब 


RE) 


पर्छ, पासं या पारस के वीरों की वीरता के कारण पारस के नाम से संपूर्ण 
ईरान 'फारस' कहा जाने लगा, तब उसकी “फारसी भाषा' राष्ट्रभाषा के रूप 
में प्रचारित हो गई। सासानीय सञ्राटों के समय पथिया (पल्लव) को 
मुख्यता के कारण ईरान की राष्ट्रभाषा और लिपि का नाम “पहुळवो' पड़ गया 
था । Teal ने ई० go द्वितीय शताब्दी में सीसतान को तरफ से विलोचिस्तान 
होकर बोलन की घाटी से शकों और पर्थिया वालों के साथ ही साथ सिन्ध और 
पंजाब पर आक्रमण किया था। भारत में Teal का राज्य सन्‌ ४५ में समाप्त 
हुआ माना जाता है। पारसियों को मूल धर्मपुस्तक 'अवेस्ता' की टीका और 
अनुवाद के रूप में जितने प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, वे अधिकांश पहलवी 
भाषा में हो निबद्ध हैं । सासानीय सम्राटों के समय यही राज्यभाषा थी । 


अवेस्ता को भाषा ईरान के पूर्वी प्रान्त बेक्ट्रिया, वाह्लोक या बल्ल 

की भाषा थी, जो तदानीन्तन भारतवर्ष को पश्चिमी सीमा पर अवस्थित 
उसके स्क्रन्धावार गन्धार से सटा था । प्राचीन भारत से दो बार निष्क्रमण 
कर भारतीयों का भारत से सटे पश्चिमी भूभाग में निवास हुआ था | इसके 
दो प्रमाण भारतीय वाङ्मय में प्राप्त होते हें । पुराणों में वाणत है कि 
प्रजापति दक्ष को संततियों को भारत से बाहर भेजने में देवषि नारद का हाथ 
रहा आया है । वेदाभ्यासी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों का उपवीत संस्कार 
यदि यथासमय नहीं किया जाता था, तो प्राचीन भारत में ऐसी सन्ततियों को 
समाजबहिष्कृत करने का नियम था। मनुस्मृति में संकेत मिलता है कि 
संस्कारछोप के कारण भारतीय क्षत्रियजातियाँ पश्चिम जाकर 'पारद' और 
“Aged बन गईं । पारसियो में उपवीत संस्कार की प्रथा विद्यमान है । किन्तु 
उपवीतसूत्र वामस्कन्ध पर धारण न कर मौञ्जोबन्ध को भाँति कटि में परि" 
चेष्टित किया जाता है ( द्रष्टव्य-अवेस्ता २६ तथा उसकी टिप्पणी ) । अवेस्ता 
सोम, सवन, यजन, अग्निसंस्कार, स्तोत्र आदि का वर्णन पढ़कर ऋण्वेद- 
संहिता के सुक्तो का स्मरण हो आता है। भारतीयों को तरह वे यज्ञकर्ता तो 
नहीं हैं पर अरिनिपूजक अवश्य हैं । केस्पियन सागर के निकट अजरबेजान में 
ote msds पारसियों को अरिनपुजास्थली है। वहाँ ज्वालादेवी के 
स्वतः प्रकट अरिनञ्वाछा विद्यमान है। वहाँ हिन्दू ० iT 

के शिकालेल सी उल है है। वहाँ हिन्दू व्यापारियो 


(३) 


पुर्वी ईरान या भारत के पश्चिमी भाग की भाषाओं का वेदिक संस्कृत 
से उसी प्रकार का संबन्ध रहा आया है, जेसा वेदिक और लौकिक संस्कृत के 
साथ पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का। भारेनीय सांस्कृतिक और 
ऐतिहासिक रहस्यों के उद्घाटक भाषिक संबन्धों की दृढ़मूलता हमें अवेस्ता” 
और प्राचीन फारसी के अतिरिक्त पश्चिमोचर भारत की आधुनिक ईरानी 
बोलियों में भी परिलक्षित होती है। 


ध्वनिपरिवतंन के नियमों को अनुगत कर लेने पर अवेस्ता भाषा को 
वैदिक संस्कृतच्छाया स्पष्ट होने र्गतो है | इस प्रकृत पुस्तक 'अवेस्ता' हओम 
यस्न ९ की सम्पादिका श्रीमती Sto शारदा चतुर्वेदी ने संस्कृत से अवेस्ता में 
ध्वनिपरिवर्तन के कुछ विशिष्ट नियमों का उल्लेख षष्ठ पृष्ठ पर किया है। 
परिवर्तन के तृतीय प्रकार में बताया गया है कि संस्कृतभाषा का 'स' अवेस्ता 
में 'ह' के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यथा संस्कृत-सिन्घु > अवे० हिन्दु; 
,सं० शर्व>अवे० हवं > आधुनिक फारसी-ह्र ( प्रत्येक या सब )। सक्रार से 
हकार की ओर जाने वाली यह प्रवृत्ति ग्रीकभाषा में भी पाई जाती है । यथा- 
सप्त>हुप्त। सम्प्रति हिन्दी भाषा में प्रयुक्त हप्ता, माह, हमराज इत्यादि 
शब्द यद्यपि संस्कृतभाषा के सप्ताह, मास, समरहस्य इत्यादि शब्दों के अप 
भ्रष्ट फारसी शब्द हैं, तथा भारतीय जनसामान्य में संस्कृत शब्दों की अपेक्षा 
हप्ता, माह और हमराज का ही अधिक प्रचलन है। 
आज के लगभग चौबीस वषं पूर्व पाकिस्तान में नियुक्त ईरात के 
सांस्कृतिक विद्वान्‌ ( Cultural 41३०१५ ) अली go जाफरी ने उनके द्वारा 
सम्पादित और फारसी लिपि में मुद्रित अवेस्ता' की एक पुस्तिका मुझे भेट 
* की थी। वे ऋग्वेदसंहिता के मन्त्रों के साथ 'अवेस्ता' को गाथाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते थे। उनका कथन था कि भारतीयों को 
“हिन्दु' बनाने का श्रेय ईरान को ही है । उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि 
ह्रोयू-<सरयू और हरहुती > सरस्वती नदियां भी मूलतः उनके देख में 
प्रवाहित हो रही हैं । आर्यसंस्कुति ईरान से प्रवाहित होकर भारत आई है। 
"भारतीयों ने ईरानी हकार के स्थान पर सकार का उच्चारण गृहीत किया 
है। ईरान के धर्मग्रन्थ अवेस्ता' में सर्वप्रथम 'हप्तहिन्दवः प्रयुक्त हुआ दै, 
जिसको ऋग्वेदसंहिता में 'सप्तसिन्धवः' के रूप में गृहीत कर लिया गया है। 


(४ ) 


श्रीजाफरी पाइचात्य विद्वानों की “भारतीय आयों का बाहर से आकर भारत 
में प्रवेश” की घिसीपिटी मान्यता के परिप्रेक्ष्य में ईरान से ऋग्वेदिक आयौँ के 
भारत में प्रविष्ट होने की पुष्टि मुझसे कराना चाहते थे । वेदिक यज्ञों में सवन 
और उपवीत आदि का सांस्कृतिक प्रभाव ईरान के पश्चिमभागीय या पाइवं- 
वर्ती देशों तक नहीं फेल पाया। Faw खत्ती भाषा में कुछ वैदिक देवताओं के 
नाम ही उपलब्ध हुए है | 

यह सत्य नहीं है कि सकार की हकार में परिवर्तित होने को प्रवृत्ति 
ईरानी भाषाओं की अपनी मौलिक विशिष्टता है । यह प्रवृत्त वैदिक और 
लौकिक संस्कृत में उपलब्ध ATH साथ-साथ भारत के मरुस्थलीय भूभागो में. 
यथावत्‌ प्रतिष्ठित है । श्रौतसूत्रों में सरित:>हरितः पाठभेद मिलता Z|. 
स्वपिषि>स्वर्पिहि, सेवितासे > सेविताहे, असम्‌>अहस्‌ इत्यादि उदाहरण 
संस्कृत में द्रष्टव्य हँ, जहाँ सकार के स्थान पर हुंकार उपलब्ध होता है। 
पश्चिमी मारवाड़ एवं पुंछ में पैसा को आज भी पैहा और साथी को हाथी 
बोळा जाता है । अनधीतव्याकरण मरुस्थलनिवासी पुरोहितों के विषय में एक 
मनोरञ्जनपूणं उपहास प्रसिद्ध है कि ऐसे पुरोहितो से आशीर्वाद ग्रहण करने 
में सावधानी बरतनी चाहिए, जिनके मुख से 'शतायुः' के स्थान पर 'हुतायुः' 
उच्चरित होने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है-- 


आशीर्वादं न गृह्हीयान्मरुस्थलनिवासिनास्‌ । 
शतायुरिति वक्तव्ये हृतायुरिति कथ्यते॥ 


हकार के सकार में परिवर्तित होने का एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं 

होता | इसलिए यह ॒विद्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि अवेस्ता की भाषा 

वेदकालिक संस्कृत का अपभ्रष्ट रूप है। यह भी यथार्थ नहीं है कि संस्कृत 

का सकार अवेस्ता में सदा हकार में ही परिवर्तित होता है। पद का मध्यवर्ती 

“स! कभी-कभी 'ह' में परिवर्तित नहीं होता | यथा-- 
संस्कृतच्छाया--'खिन्नस्‌ अस्य मन: क्ृणुधि' 
अवेस्तागाथा--'स्केन्दस्‌ षे मनो agate’ ( २८ गाथा ) 

. . उक्तगाथा में अस्य' का परिवर्तन 'षे' के रूप में हुआ, 'अहे' या 'हे” 

के रूप में नहीं। इसके अतिरिक्त आवेस्तिक भाषा की पूर्वर्वातिता के विपक्ष : 


( ५) 


उक्त गाथा.का 'अस्य' शब्द उत्तम निदर्शन है।. अवेस्ता का 'षे' विकसित 
होकर 'अस्प' का रूप धारण नहीं कर सकता | किन्तु संस्कृत का 'अस्य 
विकसित होकर सहजतः 'षे” में परिवतित हो सकता है । 


वैदिक वाङ्मय, अत्रेस्ता, प्राचीन और नवीन फारसी का तुलनात्मक 
अध्ययन निस्सन्देह दोनों संस्कृतियों के छिपे रहस्यों को उद्घाटित करने में 
सहायक बनेगा। यद्यपि दोनों संस्क्ृृतियों के घमं का तुलनात्मक अनुशीलन 
लम्बे समय से होता आ रहा है, तथापि इस दिशा में अभो ऐसे अनेक अछूते 
अननुसंहित और रहस्पमय पञ्च अतुद्बाटित पडे हैं जो अनुसन्धायको का 
आह्वान कर रहे हैं | 


ईरान से भागकर पारसी समुदाय ने भारत के परिचमो भाग गुजरात 
और महाराष्ट्र में शरण ली । उसके पश्चात्‌ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 
द-अवेस्ता' नामक ग्रन्थ जर्मनी से सन्‌ १८५२-५४ ई० में प्रोफेसर To 
'एल० वेस्टरगार्ड के सम्पादकत्व में आवेस्तिक लिपि में मुद्रित और प्रकाशित 
हुआ था। उसके WAT सन्‌ १८५३ Go में sio फ्रीड़िश स्पीगल ने जर्मन 
भाषा में 'अवेस्ता दी हाइलिगेन श्रिफ्तेन देर पर्सियत्‌' नामक पुस्तक जर्मनी 
के लाइप्त्सिश्‌ नगर से प्रकाशित कराई | इसमें अवेस्ता मूल को आवेस्तिक 
तथा व्याख्या को पहलवी (मध्य ईरानी ) लिपि में मुद्रित कराया गया था | 
सनु १८८८ ई में तेहमुरस्‌ दिनशाव जी अंकलेसरिया द्वारा संपादित अवेस्ता 
सूल ( यस्न, वीस्परत्‌ और यस्त भाग मात्र) बंबई से अवेस्ता लिपि में 
प्रकाशित हुआ था | सन्‌ १८८९-९६ ई० में प्रोफेसर कार्ल एफ्‌० गेल्डनर ने 
“अवेस्ता द सेक्रेड्‌ बुक्स्‌ ऑव द पार्सीस्‌' पुस्तक को संपादित कर अवेस्ता 
लिपि में स्टुटगार्ट से प्रकाशित कराया | सन्‌ १८९४ ई० में डॉ० IRA, एच्‌० 
मिल्स्‌ द्वारा अनूदित मूल 'अवेस्ता' इसको अपनी लिपि में प्रकाशित हुआ, 
जिसका नाम था--'गाथास विद टेक्स्ट्स एंड ट्रांस्लेशन्‌' | सन्‌ १८९६ में के० 
'ई० कांगा के अवेस्ता RA इन्‌ गुजराती स्क्रिप्ट विद्‌ गुजराती ट्रांस्लेशन्‌' 
a चतुथं संस्करण बंबई सें प्रकाशित हुआ था। गुजरात में शरणार्थी बने: 
RE को गुजराती मातृभाषा हो गई थी । इसलिए इसके अनेक संस्करण: 
| eS ; Ey 
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अवेस्ता के कुछ संस्करण रोमन्‌ लिपि में प्रकाशित हुए । उनमें SAT, 
वेलर ( १९३६ ई० ), स्तिगू विकान्दर्‌ ( १९४१ ई० ) आई० जे० TH 
तारापोरेवाळा ( १९५१ fo) तथा इल्या गेर्शेविच्‌ के संस्करण प्रसिद्ध हैं । 
इनमें पारसी महानुभाव श्री जहाँगीर सोराब जी द्वारा संपादित 'सिलेक्शंस्‌ 
फ्राम अवेस्ता? ग्रन्थ प्रशंसनीय है। सोराब जी कलकत्ता में बेरिस्टर Ce ला 
तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रोफेसर थे ६ 
इनके द्वारा रचित अवेस्ता और संस्कृत शब्दों की वेदुष्यपूर्ण टिप्पणियों ने 
आवेस्तिक अनुशीलन को अग्नगामिता प्रदान की | संस्कृत के साथ तुलनात्मक 
“अबेस्ता ग्रामर' इस दिशा में निदचयतः एक महनोय प्रयास है | 


आवेस्तिक, पहलवी, गुजराती और रोमन्‌ लिपियों में जिस समय 
पारसियों के धमंग्रत्थ 'अवेस्ता' को प्रकाशित किया जा रहा था, उसी के 
उत्तरार्धं में सनु १५३४ई० में डी० ए० वी० कालेज, लाहोर के प्रोफेसर 
पण्डित राजाराम ने प्रथम बार पारसियों की धर्मपुस्तक 'अवेस्ता' का नागरी 
लिपि में संस्कृतच्छाया और हिन्दी अनुवाद के साथ विद्वत्तापूर्ण संपादन किया, 
जिसे दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेज, लाहौर ने प्रकाशित कियाःश्स | किन्तु, 
निदर्शनार्थ इसमें केवल हओम यइत-यस्त नामक नवम अध्याय पर ही कार्य 
किया गया था, जिसमें केवळ बत्तीस गाथाएँ निबद्ध हैं। सेतीस पृष्ठों के 
उपोद्घात में राजाराम ने अवेस्ती भाषानियमों और संस्कृत के साथ उसके 
तुलनात्मक व्याकरण पर पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है । इसके ठीक बत्तीस 
वर्षों के पश्चात्‌ सन्‌ १९६२ ई० में वेदिक संशोधन मण्डल पूना ने संपूर्ण 
अवेस्ता के नागरीलिप्यन्तरण और उसके प्रकाशन द्वारा इस दिशा में स्तुत्य 
कार्य किया है। किन्तु कार्य यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता | अब नागरी- 
लिप्यत्तरण संस्कृतच्छायाकार की प्रतीक्षा कर रहा है | 


मैं जब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्यालय में अनुसन्धान संस्थान का 
निदेशक था, तब उक्त विष्वविद्यालय के फारसा विभाग को अध्यापिका 
श्रीमती Sto शारदा चतुर्वेदी प्राचीन फारसी व्याकरण पर पुस्तक रचना केः 
प्रसंग में समय-समय पर मुझसे परामर्श लेती रहती थीं । उक्त विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित उनकी “फारसी व्याकरण? पुस्तक पर मुझे प्रस्तावना लिखने का 
अवसर भी मिला । डॉ० चतुर्वेदी के उत्साह एवम्‌ अध्यवसाय को परख कर 
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मैने उन्हें संपूर्ण अवेस्ता पर संस्कृतच्छाया लिख देने का परामश दिया | उसके 
उत्तर में श्रीमती डॉ० चतुर्वेदी ने इस लघु पुस्तिका को जिज्ञासु पाठकों के 
समक्ष निदर्शनार्थ प्रस्तुत किया है । इसे इलाघनीय रूप से उपयोगी बनाने का 
प्रयास किया गया है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में स्वरूप मेदों की चर्चा की गई है। 
हिन्दी अनुवाद के साथ अंग्रेजी अनुवाद इसकी विशेषता है । श्रीमती चतुर्वेदी 
ने शाब्दिक टिप्पणियों में अपने वैदुष्य का सफल प्रयोग किया है | वे बहुत-ही 


उपयोगी बन पड़ी Fl मूळ अवेस्ता की शब्दानुक्रमणो ग्रन्याध्ययन में सहायक 
बनेगी । . 


ग्रन्थ के द्वितीय भाग के रूप में प्राचीन फारसी में लिखे बेहिस्तन 
शिलालेख ( प्रथम ) का नागरी लिपि में मूलपाठ, वाक्यानुसारी पाठ, उसकी 
संस्कृतच्छाया, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ, अंग्रेजी-अनुवाद और प्राचीनः 
फारसी दब्दानुक्रमणिका ने ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ा दी है । मुझे विश्वास है 
कि श्रीमती चतुर्वेदी अवेस्ता! के संपूर्ण यस्न ( < यज्ञ ) और वीस्परतु नामक 
प्रकरणों पर संस्कृतच्छाया प्रस्तुत करने के छिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएँगी 
जो संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वख्पानुरूप एवं गौरव संवर्धन में सहायक 
बनेगा | मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिज्ञासुजनो में यह पुस्तक अधिकाधिक 
समादृत हागी । 


२०५३ do 
वाग्योगचेतनापोठस्‌ 


माघकृष्णाष्टमी, | ` to Xo त्रिपाठो वागोश शास्त्री" 
शिवाला, वाराणसी 


भूसिका 


प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास और भाषा-विज्ञान के अध्ययन में 
यारसी धमंग्रन्थ अवेस्ता, प्राचीन फारसी के शिलाळेखीय साहित्य और 
पहलवी साहित्य का अध्ययन आवश्यक जान पड़ता है । इस अध्ययन के 
बिना न तो प्रागेतिहासिक भारतीय इतिहास और संस्कृति को कुछ कड़ियाँ 
हो स्पष्ट हो पाती हैं और न प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (वैदिक) का ही 
पूरा परिज्ञान हो पाता है । इतना ही नहीं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का 
जो विकास मध्य भारतोय आर्य भाषा या प्राकृत में मिलता है उसको समझने 
में भी प्राचीन ईरानी भाषा और विभाषा की जानकारी अतिरिक्त लाभदायक 
faa होती है । ga दृष्टि से भारतीय आर्य एवं भारोपीय के अध्येताओं के 
लिए अवेस्ता और प्राचीन ईरानी की जानकारी अनिवार्य बन जाती है । 
अवेस्ता धमंग्रन्थ की भाषा जिसे भाषावेज्ञानिक अवेस्ता भाषा नाम देते हूँ, 
चेदिक संस्कृत के इतने अधिक नजदीक जान पड़ती है कि कतिपय ध्वन्यात्मक 
या पद रचनात्मक परिवर्तन कर वेदिक मंत्र को मजे से अवेस्ता भाषा में और 
अवेस्ता गाथा को इसी तरह वेदिक मंत्र में परिवर्तित किया जा सकता है । 
-यहाँ.तक कहा जाता है कि अवेस्ता भाषा वेदों को भाषा के, कालिदास की 
भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक निकट है | पारसी संत ऋषि जरथुस्त्र ने अपनी 
गाथाओं में जिन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना की है वे शक्तियां थोड़े 
परिवर्तन के साथ वेदिक ऋषियों की उपासना का भी विषय रही हैं। वहाँ 
के अहुरमज्दा वेदों में असुरो मेघावी रूप में उपलब्ध हें जो वेदिक देवशक्ति 
इन्द्र का विशेषण है | अवेस्ता का हओम वेदों में सोम देवता के रूप में मिलता 
है। यह सर्वज्ञात है । इतना ही नहीं वृत्र नामक सर्परूपधारी देत्य की इन्द्र 
द्वारा हत्या किये जाने का प्रसिद्ध रूपक अवेस्ता में भी उपलब्ध है और वेदों 
का विवस्वत पुत्र यम अवेस्ता में विवङ्हव का पुत्र यिम के रूप में मिलता है | 
इस तरह सांस्कृतिक पुराकथा शास्त्र ओर प्रतीक शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि 
से भी वेदिक संस्कृत के अध्येता के लिए अवेस्ता का अध्ययन हो जाता है। 


(९) 


भाषावेज्ञानिक दृष्टि से अवेस्ता भाषा छान्दस भाषा के इतनी समीप 
हैकिस काह, श का स, ष का श;खथ, फ का ख थु, फ्‌, घ; 
घ, भ काग, द, ब और ह का ज्‌ जेसे कतिपय ध्वन्यात्मक परिवर्तन 
"कर देने मात्र से वेदिक संस्कृत शब्द प्राचीन फारसी शब्द बन जाते हैं । इतना 
ही नहीं, शब्द रूपों और धातु रूपों में वेदिक संस्कृत तथा अवेस्ता भाषा में 
इतनी अधिक समानता है कि इन्हें एक ही भाषा की दो बोलियां माता जा 
सकता है । इसीलिए तुलनात्मक भाषा-शास्त्रियो ने भारतीय आर्य और 
ईरानी की अलग-अलग शाखा न मानकर एक ही शाखा से निकलो दो अलग? 
अलग टहनियाँ माना है | 


अवेस्ता भाषा ईरान के पूर्वी प्रदेश की वह विभाषा है जिससे जरथुशत्र 
(८०० ईसा पूर्व ) ने अपने धार्मिक सुक्तो की रचना की है किन्तु इन पूर्वी 
विभाषा के अतिरिक्त प्राचीन ईरानी को पछ्चिमी विभाषा भी थी जो कुछ 
बाद के ( ईसा पूर्व ६०० के आस-पास ) ईरानी शहंशाहों के शिलालेखों में 
मिलते हैं जिनमें दारिउश का बेहिस्तुन शिलालेख अधिक प्रसिद्ध है । आगे 
चलकर ईरानी भाषा का म भ्ययुगीन स्वरूप तीन विभाषाओं में उपलब्ध है। 
पहलवी जिसमें अवेस्ता का टोका ग्रन्थ .जैल्द उपलब्ध है और शोगदियाना 
तथा ट्रान्सओक्सीयाना की बोलियाँ क्रमशः शोरदो तथा शक जितमें छिटपुट 
बौद्ध साहित्य मिला । भाषा वैज्ञानिकों का यह सब साहित्य प्रायः रोमनलिपि 
द्वारा उपलब्ध है । पूना से प्रकाशित अवेस्ता की तीन खण्डों में नागरीलिपि 
में यह धमंग्रन्थ उपलब्ध है किन्तु उसमें संस्कृत छाया, व्याख्या तथा भाषा: 
वैज्ञानिक टिप्पणियाँ न होने के कारण वह Ses बन गया है | श्री राजाराम 
शास्त्री द्वारा अवेस्ता के नवम यस्त का संस्कृत छाया के साथ प्रकाशत किया 
गया था किन्तु वह अत्यधिक पुराना पड़ चुका है और उसका सम्पादन 
तुलनात्मक भाषावेज्ञानिक दृष्टि से नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में 


( १० ) 


तुलनात्मक भारत-ईरानी तथा भारतीय भाषा-विज्ञान के भारतीय छात्रो केः 
लिए बड़े दिनों से अवेस्ता 'के इस प्रसिद्ध सूक्त नवम यस्न ( हुओम यक्त ) केः 
वैज्ञानिक पद्धति पर संपादित संस्करण की आवश्यकता महसूस की जा रही: 
थी। मुझे हर्ष है कि डॉ० शारदा चतुर्वेदी ने बड़े परिश्रम से इस कार्य को 
पूरा किया । में एतदर्थ इन्हें बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये भारत- 
ईरानी भाषाशास्त्र की और दिशाओं में भी हिन्दी के माध्यम से अपना 
अध्ययन प्रस्तुत करेंगी, जिससे इस विषय के अध्यापकों और छात्रों का समानः 
राभ होगा । | 


डाँ० भोला शंकर व्यास 


विजयादशमी आचार्य एवं अध्यक्ष 
२०५३ Fo हिन्दी विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


वाराणसी-"' 


दो शब्द 


भारत-ईरानी भाषा आय परिवारोय 'शतस्‌' वर्ग को एक प्रमुख भाषा 
है। इसकी दो प्रमुख शाखाएँ है--(१) भारतीय आर्य-माषाएँ और (२) ईरानी' 
भाषा । इसी ईरानी भाषा के अंतगंत अवेस्ता का स्थान आता है। भारत” 
इरानी-आर्य-परिवार का आर्य-भाषा-परिवार में कदाचित्‌ सर्वाधिक महत्त्व 
है | इसका कारण यह है कि इसी परिवार की भाषाओं में आर्य भाषा परिवार: 
का सबसे पुरातन वाड्मय सुरक्षित है। ऋणग्वेद-संहिता ही प्राचीन आर्य- 
भाषा-परिवार का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ है । यह भी कहा जा सकता हैः 
कि भारत-एशिया-योरप-महाद्वीप में बिखरी हुई आर्यभाषा के पारिवारिकः 
संबन्ध तथा एक परिवारता की परिकल्पना भी ऋग्वेद-संहिता मूळ से संभवः 
हुई | 


इस परिवार की दो प्रमुख शाखाओं में ईरानी शाखा भी कम महत्त्व- 
झाली नहीं है । प्राचोन भारतीय प्रागेतिहासिक इतिवृत्त, संस्कृत और भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययन- «नुशीलन में अवेस्ता, प्राचीन फारसी की शिलालेखीय 
सामग्री और पहलवी वाङ्मय का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक लगता है ओर 
सहायक भी जान पड़ता है । 


प्राचीन अवेस्ता का संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा अर्थात्‌ वैदिक 
( मुख्यतः ऋग्वेदीय ) भाषा के साथ निकट का संबन्ध दिखाई देता है | दोनों 
भाषाओं का तुलनात्मक और भाषाशास्त्रीय अनुशीलन अत्यन्त रोचक और 
महत्त्व का सिद्ध होता है। कुछ ध्वत्यात्मक और पद-रचनात्मक पारस्परिक 
परिवर्त्तन करते हुए प्राचीन अवेस्ता और वेदिक भाषा के छन्दो या वाक्यों. 
को आपस में रूपांतरित किया जा सकता है | 


आर्य भाषा की भारत-ईरानो शाखा में ईरानी भाषाओं का उद्धव 
वहे हुआ अथवा भारतीय वेदिक भाषा का, यह मतभेद का विषय आज तक 
बना हुआ है। अधिकांश आषावेज्ञानिक मानते हैं कि ईरानी शाखा को 
भाषाओं का जन्म अपेक्षाकृत प्राचीनतर है । पर व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा 


लगता है कि ऋग्वेदिक संस्कृत प्राचीनतम भाषा का स्वरूप है । उस रूप के 
-वेकासिक ध्वनिविषयक एवं रूपविषयक ( पदरचनात्मक ) विकासपरक 
“भौगोलिक कारणों से प्रभावित परिवर्त्तनों के होने पर अवेस्ता का विकास 
-हुआ है। 

दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अवेस्ता भाषा--तैदिक 
संस्कृत की ईरानी प्राकृत या ईरानी अपभ्रंश है । 'ईरान' शब्द भी 'आर्याणास्‌' 
से समुद्भूत हो तो इसमें कोई आइचर्य नहीं । ईरानी भाषा-छान्दस भाषा के 
जितनी निकट है--उस अवस्था में यह कल्पना संभव हो सकती है। हो 
सकता है कि यह मेरा भाषाविकासबोध पूर्णतः आन्त ही हो । पर इस दिशा 
में भी अध्ययन अपेक्षित है। 'जिन्द' शब्द भी 'छन्दस्‌' का ईरानी-प्राकृतरूप 
हो सकता है और अवेस्ता? भो 'अभ्यास' का | 


Sto शारदा चतुर्वेदी ने 'अवेस्ता' का गहन अध्ययन किया है | उन्होंने 
“अवेस्ता का व्याकरण' नामके लघु पर अत्यन्त महत्त्व का ग्रंथ भी हिन्दी 
में लिखा है। 

“भारत-ईरानी! भाषाशाखाओं के छात्रों के लिए यह वत्त॑मान तुलनात्मक 
अध्ययन-पाठान्तरीकरण-मंडित-अवेस्ता के प्रसिद्ध सूक्त 'नवम यस्न' ( हओम 
यदत ) का भाषावैज्ञानिक पद्धत के आधार पर सुसंपादित संस्करण निश्‍चय 
ही प्रशंसनीय है । : 

Sto शारदा चतुर्वेदी को इसके लिए साधुवाद है । मेरा विश्वास है 
कि अपने इस पथ के अनुशीलन को आगे बढ़ातो हुई Sto शारदा निश्चय 


इस दिशा में और भी महनीय ग्रन्थ लिखेंगी । 
करुणापति त्रिपाठी 
माघक्ृष्णाष्टमी, भुतपुवे कुलपति 
२०५३ बे० सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


वाराणसी 


लेखकोय 


“फारसी धर्मग्रन्य की मूल भाषा यूरोपीय विद्वानों के अनुसार 'जेन्द 
नाम से पुकारी जाती है, छेकिन फारसी विद्वानों को यह मान्य नहीं। “7 
इस समय फारसी किताबों में फारसी धमंग्रन्य की भाषा के लिये कोई नाम 
नहीं पाया जाता है । लेकिन जब कभी .जेन्द शब्द का प्रयोग होता है तो यह: 
पहलवी अनुवाद, टीका या व्याख्या के लिये प्रयुक्त होता है। और जब कभी 
केवल अवेस्ता ( आविस्तक ) शब्द का प्रयोग किया जाता है तो फारसी: 
धर्मग्रन्थ की मौलिक भाषा के लिये प्रयुक्त होता है । .जेन्द की भाषा पहलवी 
है, इसी कारण यह शब्द दुसरी भाषा के लिये प्रयुक्त नहीं हो सकता है । “” 
उचित शब्द न मिलने के कारण अवेस्ता भाषा के लिये अवेस्ता शब्द ही 
प्रयोग में छाया जा रहा है । भ्रम को दूर करने के लिये भाषा को बोलते; 
समय हम .जेन्द शब्द को अलग कर देते हैं। इन कारणों के बावजूद भी हमः 
फारसी-धमंग्रत्थ के लिये .जेन्द अवेस्ता शब्द का ही प्रयोग करते हँ" ।' 


आर्य शाखा के दो प्रधान भेद है-ईरानी और भारतीय | ईरानी 
जाति एक आर्य जाति है और ईरान की प्रधान भाषा फारसी है जो कि एकः 
आर्य भाषा है | उसके दाब्दों एवं रूपों का संस्कृत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ।. 


ईरानियों की मूल धर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' है। वेसे कुछ साहित्य प्राचीत 
शिलालेखों के रूप में भी मिलता है । अवेस्ता भारोपीय परिवार के शतसु-चगं 


1, The Parsis Essays on their sacred Language, Writings and _ 
Religion—Martin Haug. Page 67-68, : 


( १४ ) 


की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है । यह पहलवी Abistak से निकला g l 
-इस भाषा में संस्कृत के समान दो अवस्थाएँ पाई जाती हैं । पहली गाथा की 
अवेस्ता जो वेदिक संस्कृत की तरह आर्ष है और दुसरी परवर्ती ( younger ) 
अवेस्ता | परवर्ती ( younger ) अवेस्ता लौकिक संस्कुत के समान कम आर्ष 
मानी जा सकती है । अवेस्ता का महत्त्व केवल नुर्वशविद्या, पौराणिक कथा 
एवं आदि साहित्य में ही नहीं है.वरन्‌ तुलनात्मक भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण 
से इसका विशेष महत्त्व भी है । 


सम्पूर्ण अवेस्ता को निम्न भागों में बाँटा गया है | यस्न, विस्पर्द, 
यदत, छोटे मूल सूत्र (Minor Texts), वेत्दिदाद और हदो.ख्त नस्क से 
उद्घुत अंश इत्यादि | यस्न, विस्पर्द और वेन्दिदाद भाग ही मुख्य अवेस्ता 
को रूप देते हैं । i 


यस्त में गाथा भाग सबसे पुराना है। गाथाएँ weal में हैं और येपारंसी 
ऋषि जरथुद्त्र का श्रीमुख वाक्य मानी जाती हैं | 


विस्पर्द या विस्प्रत शब्द अवेस्ता वीस्पे रतवो शब्द से आया है 
'जिसका अर्थ 'सभी देवताओं' से है । इसमें २४ अध्याय हैं जिसे कर्द (Karde) 
कहा जाता है और यह यस्न से सात गुना बडा है । इसमें सभी देवों का 
आह्वान एवं उपासना की गई है। इसी से इसका नाम विस्परद्‌ पड़ा । 


वेन्दिदाद्‌ शब्द विदेवूदात्‌ शब्द का भ्रष्ट रूप है जिसका अर्थ है दिव- 
“विरुद्ध नियम? । यह प्राचीन ईरानियों की धार्मिक, राजनैतिक और दण्ड- 
संहिता की धर्म-पुस्तक है । इसमें २२ अध्याय हैं जो फर्गंड स ( fargards ) 
अर्थात्‌ परिच्छेद कहलाते हँ | इसके मौलिक अंशों की प्रणारी में इतनी भिन्नता 
है कि इसे एक लेखक का मानना कठिन लगता है । कुछ भाग इसके बहुत 


( १५ ) 


चीन हैं जिन्हें १५०० ईसा पूर्व, ऋषि जरथुइत्र के समय का माना जा 
सकता है । वेन्दिदाद को एक प्रार्थना की पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ते हैं । 
इसकी विषय-सूची कई तरह की है। 

प्रथम फर्गदं ( परिच्छेद ) में पृथ्वी की सृष्टि और विभिन्न देशों का 
वर्णन है । द्रितोय यिम के विषय में है। तृतीय परिच्छेद पृथ्वी की अच्छाई 
feat वाळे विषय से सम्बद्ध है और अन्य २१ Giga धार्मिक नियम 
qi आदेश से सम्बद्ध हें। बाईसवें ait (परिच्छेद) में अहिमन 
के द्वारा लाई गई असंख्य बीमारियों का वर्णन एवं देवताओं के सन्देश से उनके 
'उपचार का वर्णन है | 


इस तरह से जरथुस्त्रियन्स (जरथुशत्र द्वारा चलाये हुए धर्म को मानने 
जालों ) की पवित्र घर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' है | 
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Slo एस० वी० समदी के अनुसार जरथुश्त्र का समय cal शताब्दी 
माना गया है । उमया झील के पास इसी नाम की एक जगह भी है, जहाँ 
HRA का जन्म हुआ AT | 


-- ईरान का सांस्कृतिक इतिहास,” पृ० १२। 


आत्म-निवेदत 


प्रस्तुत पुस्तक दो. खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड अवेस्ता एवं 
द्वितीय खण्ड. प्राचीन फारसी ( शिलालेखीय ) से सम्बद्ध है । इस पुस्तक में 
अवेस्ता की संस्कृत छाया, उसका हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुवाद एवं तुलना- 
त्मक टिप्पणियाँ दो गई हें । इस ग्रन्थ के पूर्व अवेस्ता का नागरी लिपि में. 
तीन खण्डो में 'वेदिक संशोधन मण्डल, पूना' से प्रकाशन हुआ है, पर उसमें. 
अवेस्ता को संस्कुत छाया नहीं दी गई है । नागरी लिपि में संस्कृत छाया के 
साथ अवेस्ता पर एक पुस्तक राजाराम शास्त्री ने लिखी थी, जो १९३४ में 
लाहौर से प्रकाशित हुई थी । परन्तु उसमें अवेस्ता का केवल संस्कृत छाया व 
अनुवाद ही दिया गया है । संस्कृत व अन्य भारोपोय भाषाओं की तुलनात्मक. 
टिप्पणियों का उसमें भो अभाव है । प्रस्तुत पुस्तक में उसकी पुति का प्रयत्न 
किया गया है। मुझे विश्‍वास हे कि इस पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी एवं 
जिज्ञासु जन अवश्य कुछ लाभ उठा सकेंगे | 


पुस्तक के द्वितीय खण्ड ( बेहिस्तन शिलालेखीय प्राचीन फारसी ) में: 
बेहिस्तन शिलालेख प्रथम का बाक्यानुसारी पाठ, संस्कृत-छाया एवं शिलालेखः 
प्रथम में आये हुए सभी शब्दों पर संस्कृत एवं अन्य सभी भारोपोय परिवार. 
की भाषाओं के साथ तुलनात्मक एवं भाषावेज्ञानिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की 
गई हैं। साथ में स्थान-स्थान पर प्राचीन फारसी के इस कीलाक्षरी लिपि 
( Cuneiform Script) के गुण-दोष के विषय में भी निर्देश किया गया हे । 


पुस्तक के प्रथम खण्ड एवं द्वितीय-खण्ड के अन्त में वर्णवार क्रम में 
छब्द-सूची भी प्रस्तुत की गई है । प्रथम खण्ड में अवेस्ता में आये हुए सभी 
शब्दों की अवेस्ता-संस्कृत एवं संस्क्ृत-अवेस्ता दोनों रूपों में वर्णवार शब्द-सूची. 
प्रस्तुत की गई है । यह विद्यार्थियों की विशेष सुविधा को ध्यान में रखकर. 
किया गया है । पुस्तक के द्वितीय-खण्ड के साथ बेहिस्तन शिलालेखीय भागः 
एक में आये सभी शब्दों की वर्णवार सूचो प्रस्तुत की गई है। 


अ 


( १७ ) 


इस पुस्तक के रचना प्रसङ्ग में संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान 
संस्थान के भूतपूर्व निदेशक sio भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री' के 
प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिनके परामर्श एवं सहयोग के फलस्वरूप यह 
पुस्तिका परिष्कृत रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने अवेस्ता के विषय 
में प्रकाशित साहित्य से परिचय कराया, 'ईरान का सांस्कृतिक इतिहास? 
( डा ० एस० बी० समदी ) उपलब्ध कराया तथा अन्य पुस्तकों को सहायता 
प्रदान की एवं पाण्डुलिपि का संशोधन किया । 


में डॉ० हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी प्रकाशनाधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने प्रस्तुत 
पुस्तक के शीघ प्रकाशन में पूरा सहयोग किया । साथ-साथ मुद्रणकर्ता 
विजय-प्रेस के संचालक शो गिरीशचन्द्र जी को धन्यवाद प्रदर्शित करती हुँ, 
जिन्होंने बड़े धेय के साथ छोटे-छोटे भाषावैज्ञानिक चिल्लो को ध्यान में रखते 
हुए सतर्कता से मुद्रण कार्य को सम्पन्त किया । - 


शारदा चतुर्वेदी 


अवेस्ता का महत्त्व 


भाषा समाज की सम्पत्ति है, सम्पूर्ण अभिव्यक्ति चेतना एवं गति है । 
भाषा का प्रत्येक पद समाज के चरित्र का मापक है, मानसिक स्तर का मान- 
दण्ड है। हाब्द किसी न किसी भाव का द्योतक होता है, कर्म का वाचक 
होता है । भाषायी अध्ययन सामाजिक अध्ययन का मूल है। 


aa की प्राचीन भाषाओं में अवेस्ता एवं प्राचोन फारसी अन्यतम 
हैं। अवेस्ता भाषा वैदिकी-भाषा को समख्पा सहोदरा है। दोनों के शरीर दो 
पर प्राण एक है, अभिन्न है । दोनों का इतिहास, भूगोल एक है, धर्म एक है 
या एक जैसा है । दोनों एक ही मानववर्ग आयंजन की दो भिन्न झाखायें 
हैं। मूलतः ये दोनों हो शाखाएँ प्रथमतः एक थीं। उपासना पद्धतियों के अन्तर 
ने दोनों को दो वर्गों में विभाजित किया, परन्तु यह भेद कोई भेद नहीं होता 
है | अविस्तीय तथा वैदिक दोनों का देवशास्त्र लगभग समान है । देवशास्त्रीय 
दृष्टि से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है। वेदिक ऐतिहासिक 
अध्ययन में, भाषायी अध्ययन में, दार्शनिक-चिन्तन मननऱक्षेत्र बर, नैतिक 
मूल्यों में सर्वत्र अविस्तीय अध्ययन एक नये प्राण का संचार कर सकता है। 


अविस्त साहित्य का ज्ञान मूल की ही पहचान है । मूल का ज्ञान एवं 
पहचान हो इसीलिये अवेस्ता का अध्ययन अपेक्षित है । वेदिक भाषा में ऐसे 
बहुत से शब्द हैं जिनके अर्थ भारतीय परम्परा के माध्यम से निःसृत नहीं 
किये जा सके तब यूरोपीय विद्वानों की दृष्टि अवेस्ता एवं प्राचीन फारसी की 
ओर गई जिनमें वेदिक शब्दों के सदुश शब्द मिलते थे, यथा =अवे० देवाः, 
देवासः; Ado नाम, Wo Flo नाम=सं० नाम; अवे० अस्पे= सं० A; 
ado दाइति=सं० दिति «अदिति (i. ०. other than Diti ); अवे० == 
नाङ्हइथ्य==सं० नासत्यौ; Ado नाम, Mo फा० नाम 5सं० नाम, we 


नामेन्‌, ग्रीक ओनोस्‌ । 


_ तुछनात्मक अर्थ के अनुशीलन के प्रसंग में अवेस्ता एवं पुरानी फारसी 
आषाएँ बीच की महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं, यथा = अवे० पु.ओ, Mo फारसी पुर्न 


( १९ ) 


(पुस्स); fo पुत्र; अवे० मद्य, Mo फारसी मर्‌तिय, तु० सं० मर्त्यं 
गाथिक अवे० दवित्य, यंगर अवे० वित्य, तु० प्राश फारसी दुवितोय, do 
द्वितीय । गाथिक अवे० इदी, यंग० अवे० इदि, go प्रा० फारसी इदियू, सं७ 
इहि, ग्रीक इथि | अवे० खुम्ब Jo सं० कुम्भ; अवे० ह॒केंरेंत्‌ >सं० सकृत; Mo 
फारसी हकरस्‌ चित्‌ इत्यादि । 


इसी को दृष्टि में रखकर इन दोनों प्राचीन भाषाओं का, जो वेदिक 
संस्छुत/संस्क्कत के समकक्ष हैं, विशव की अन्य भाषाओं से तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 


इसी महत्त्व को दृष्टिगत करके ही सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्यालय 
मैं उक्त भाषाओं के विभाग को स्थापित करने का संकल्प लिया गया । 


शारदा चतुर्वेदी 


, अ पु० 


अवे० 
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ऋ० To 

गा० अवे० 
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i qo ? 

1 go 

qo 

fzo वि० 
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go 

go 

Yo 

So वि० 

प्र० Jo 

Mo फा० 


प्रा० Alo आ० भा०<प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 
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पंचमी विभक्ति 
परस्मेपद 
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पुलिंग 

प्रचलित रूप 
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Slo उ० जर्मन-- प्राचीन उच्च जर्मन 


ho फ्रेंच 


“बे? = बंगाली 
amo = भारोपीय 
Fogo = मध्यम पुरुष 
Ho भार० आर्य० = मध्य भारतीय आर्यभाषा 
‘ao अवे० = यंगर अवेस्ता 
Bo = लेटिन 
-लौ० = लौकिक संस्कृत 
वर = वचन 
ब्व = वहुवचन 
'विशे० = विशेषण 
वे = वैदिक 
‘goffo = षष्ठी विभक्ति 
wo = सप्तमी विभक्ति 
सं० = संबोधन, संस्कृत 
Ado = सर्वनाम 
aod = साहित्य संस्कृत 
‘ato = mea ( हिन्द ईरानियन ) 
ato = mia ( हिन्द यूरोपीय ) 
= काल्पनिक शब्दों का संकेत (hypothetical mark) 
V = धातु (7००४) चिल्ल 
> = (becomes) हो जाता है (अर्थात्‌ अमुक शब्द 
का अमुक भाषा से अमुक भाषा में अमुक खूप हो 
जाता है ) इसके लिये यह चिल्ल प्रयुक्त है 
< = ( comes from ) आया है 
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अथस भाग 


अवेस्ता 
हओम यश्त-यस्न-९ 


प्राचीन ईरानियन भाषा 


अवेस्ता और प्राचीन फारसी प्राचीन ईरानियन के अन्तर्गत आते हैं। 
अवेस्ता पुर्वी ईरान की भाषा है, जो कि पारसियो की पवित्र पुस्तक 
“अवेस्ता” में अवेस्तन लिपि में लिखी हुई है । प्राचीन फारसी पश्चिम या 
दक्षिण पश्चिम ईरान की भाषा है जो अखाइमेनियन राजाओं के कोलाक्षर 
शिलालेखों में है। 

अवेस्ता में १४ स्वर हैं, जो नीचे अवेस्ता, नागरी एवं रोमन लिपि 
( Roman Script ) में दिये जा रहे हैं | 
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३. जञ स्वर अधिकतर गॉथिक अवेस्ता में पाया जाता है । 

२. शो स्वर अवेस्ता में एक विशिष्ट प्रकार का स्वर हे । इसका उच्चारण आओ 
( do ) किया जाता है । अवेस्ता में प्रत्येक स्वर का उच्चारण अलग-अलग किया 
जाता है, ( मिलाकर नहीं ) । 


३. अरे स्वर संस्कृत ऋ के समान है । यह सदैव एकाक्षर होता है । 


२ अवेस्ता हमोम-यइत 


व्यञ्जन 
अवेस्ता में ३४ व्यञ्जन हैं। इन्हें नीचे अवेस्ता, नागरी एवं रोमन 


5०३७०. त ४.८. 6 ३०० छ ७ E 
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१. ख्‌, ( परसियन ) फारसी ख ( kh ) के समान है। 
२, त्‌ सदैव पदान्त में नाता है । 
३. इस चिल् के स्थान पर प्रस्तुत पुस्तक में न्‌ का प्रयोग किया गया है। 


y 
y 
r 
v 
v 
ड़ 
s 
रछ 
s 
z 
Zz 


४. य्‌, अवेस्ता में पदादि में आता हे । 

५. यू, अवेस्ता में पद के मध्य में प्रयुक्त होता हे | 

६. व्‌, अवेस्ता में पदादि में आता हे | 

७. व्‌, अवेस्ता में पद के मध्य में आता है । 

८, ९, मुद्रण में कठिनाई होने के कारण प्रस्तुत दोनों चिन्हों के लिये जू का हो प्रयोग 
यहाँ किया गया है । उ 


अवेस्ता में स्वर पूर्ण रूप से अलग लिखे जाते हैं मात्रा रूप में नहीं 
( जैसे संस्कृत-हिन्दी में ) । 

अवेस्ता पाठ में स्वराघात नहीं लिखे गये हैं जेसा कि वेदिक संस्कृत 
एवं ग्रीक में लिखे जाते हैं। 

अवेस्ता में व्यञ्जन संयुक्त होते हैं पर उनका रूप पूर्ण रहता है। 
अवेस्ता लिपि दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखी जाती है। 


१०, अवेस्ता का यह व्यञ्जन संस्कृत स्व के समान है | 
यथा अवेस्ता दखयु, संस्कृत दस्यु । 


विद्ेष--अवेस्ता स्वर एवं व्यञ्जन लिपि में पृष्ठ १ तथा २ पर मुद्रित वर्णो को 
कृपया निम्न प्रकार से समझें 


१. अवेस्ता स्वर अरइ को AL पढ़ें । 

२, अवेस्ता के चतुर्थ व्यञ्जन ( घ्‌) को रोमन लिपि में ग्रीक गामा (४) 
को तरह समझें । G 

3. अवस्ता के दशम व्यञ्जन त्‌ को नागरी लिपि में तू, समझें | 3 


अवेस्ता-हुओम AKT ५ 
संस्कृत एवं अवेस्ता के स्वरों में स्वरूप भेद 
(१) संस्कृत अ अवेस्ता में चार रूपों में मिलता है-अ, af, ए, ओ | 
(२) संस्कृत ए का अवेस्ता में अए (१४), ओइ (oi), ए (८) रूप 
मिलता है और संस्कृत ओ का अओ (७5), ओ (6 ), ऑउ ( ou) अवेस्ता 
में हो जाता है। 
(३) स्वरभक्ति अवेस्ता की महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 


- (४) अवेस्ता में शब्दों के अन्त में दोघं ओ को छोड़कर अन्य कोई 
दीघं अक्षर नहीं आता है। 


(५) अवेस्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें संयुक्ताक्षर 
संस्कृत को अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं। इनमें से कुछ तो स्वर-संकोचन, 
स्वर-विस्तार ( अर्थात्‌ प्लुतीकरण ) अपनिहिति आदि से बन जाते हें और 
कुछ वास्तविक सन्ध्यक्षर होते हैं । 


(६) अवेस्ता का आओ (8) संयुक्ताक्षर संस्कृत के आस्‌ और ara 
के स्थान पर आता है। जैसे अवेस्ता ५६०४४४० सं० देवासः; अवे० 
mazintem= सं० महांतस्‌; अवे० 87७ = सं ° पांत: | 

= (७) अवेस्ता में आदि-विस्तार (अथवा आदि आगस ) अक्षराः 


पिनिहित (Prothesis ), स्वरभक्ति ( Epenthesis) और युक्त-विकर्ष 
( Anaptyxis ) की भी. प्रवृत्ति पाई जाती है | जेसे-- 


संश रिणक्ति = . अवे 7% 
qo aam: = अवे  aspaē'byo 
सं० भरति = अवे० baraiti 
qo कृणोति = अवे ६०7०8०1 


Se PRPS 


ki अवेस्ता-हओम यश्त 
व्पञ्जनों की तुलना 

(१) संस्कृत के क, त्‌, प्‌ ( अल्पवर्ण इवास वर्ण ) अवेस्ता HX, 9, £ 
खू, थ, फ हो जाते हैं। ये ख, थ, फ कभी घर्षक होते हैं और कभी महाप्राण 
नादरहित अर्थात्‌ श्वास वर्ण । जैसे सं० सत्यः = अवे० ५४1990; Fo 
स्वप्नम्‌ =अवे० Xafnomy सं० सखा ( sakha ) = अवे० haXa; सं० गाथा 
( gatha ) = अवे० 8494 इत्यादि | 

(२) संस्कृत के महाप्राण घ्‌, ध्‌, भ्‌ अवेस्ता में अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ 
हो जाते हैं और परवर्ती गाथा में कभी-कभी घर्षक वर्ण गू, द्‌, व्‌ (7, 3, ०) 
भी मिलते हैं। जैसे--सं० जंघा =अवे० zanga; सं० धारयत्‌ =अवे० 
“darayat; do भूमि = ado ००; सं० दीर्घः= अवे० sarot; Fo 
अध्रस्‌=अवे० awrom. 

(३) संस्कृत स का सदा ह हो जाता है; जैसे सिन्धु, स्वं, सकृत्‌ आदि 
का हिंदु, होव, हकरत्‌ आदि | 

(४) संस्कृत अस्‌ और आस्‌ के स्थान पर अवेस्ता में कभी 9 और 
ngh पाया जाता है। जैसे सं० असु का अवेस्ता में अहु और अंघु दो रूप 
होते हैं। पर यही अस्‌ और आस्‌ जब पदान्त में आते हँ तो अवेस्ता में ओ 
© अथवा आओ (5) हो जाते हैं। जैसे सं० असुरः= अवे? Ahurd; qo 
अश्वः= अवे० ४४००; qo गाथाः=अवे० 8488; सं० सेनायाः=अवे० 
14६14४ इत्यादि । 


(५) सघोष ऊष्म 2 और 2 अवेस्ता में ही पाये जाते है, संस्कृत में 
नहीं । जैसे--सं० हस्त: अवेस्ता zasto; सं० अहस्‌ = अवे० 2०; Fo 
अहिः = ado azis इत्यादि | 

(६) संस्कृत व्यञ्जनों के पाँच वर्गो में से टवर्ग ( मूर्धन्य) अवेस्ता 
में नहीं होता है । 

(७) तालव्य वर्ग में केवल च्‌ और ज्‌ होते हैं । 


ee वी उ 
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ज्या (८) अनुनासिक वर्ण पाँच होते हैं पर सब संस्कृत के समान नहीं 
i 

(९) जिस तरह प्राचीनतर वेदिक में लका अभाव है उसी प्रकार 
अवेस्ता में भी ल बिलकुल नहीं मिलता है । 

(१०) संस्कृत की तरह अवेस्ता सस्वर नहीं है । अवेस्ता में उदात्त 
बल का प्रयोग होता है । 

(११) रूप-संपत्ति बैदिक और अवेस्ता मै एक समान ही पाई 
जाती है । 

(१२) संस्कृत एवं अवेस्ता दोनों में तीन वचन, तीन लिंग और आठ 
विभक्तियाँ होती हैं । 

(१३) संस्कृत पंचमी विभक्ति का-आत्‌ केवल अकारान्त शब्दों में लगता 
है पर अवेस्ता में यह विभक्ति अधिक व्यापक हो गई है । जेसे= सं० क्षत्रातु = 
अवे० Xsagrat; सं० विशः= अवे० visat; सं० द्विषतः = अवे० tbisyantat. 

(१४) अवेस्ता धातुएँ भी संस्कृत की तरह एकाक्षर होती हैं और 
उनमें सभी रूप पाये जाते हैं। 

(१५) fga- ( periphrastic ) रूप अवेस्ता में नहीं पाये जाते । 

(१६) अवेस्ता में तद्धित, कृदन्त समास आदि सब संस्कृत जेसे ही 
होते हैं। केवल वाक्य संधि का अभाव पाया जाता है। इसोल्यि अवेस्ता में 
प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द से बिन्दु के द्वारा पृथक्‌ लिखा जाता है | 

(१७) छन्द भी वैदिक छत्दों से मिलते हैं | 

(१८) वाक्य रचना में भी बहुत कम भेद पाया जाता है। 
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२. अवेस्ता-<हावनीस्‌ आ WF आ 


हुओमो उपाइत्‌ TRAY 
आत्रेस्‌ पइरियओज्द्थन्तेस्‌ गा.थोस्च स्रावयन्तेस्‌ | 


आ-दिस्‌ पॅरॅसत्‌ जरथुश्त्रो को AL अही 


८ अवेस्ता-हभोम TAT 


यिस्‌ अजस वीस्पहे अड्हेंउश्‌ 
अस्त्वतो AAR दादरॅस 
We गयेहे रव्वन्चतो TAGE | 
संस्कृत-सावनस्‌ आ ऋतुस्‌ आ, सोमः उपैत्‌ जरथुद्त्रस्‌ 

अत्रिम्‌ परियोदंधन्तस्‌ गाथाएच श्रावयन्तस्‌ | 
आ तम्‌ पृच्छत्‌ जरथुश्त्रः को नर असि 
यमहं विश्वस्य असोः अस्थिवतः श्रेष्ठ ददर्श 
स्वस्य गयस्य स्वन्वतो अमृतस्य | 

अर्थ--( सोम ) सवन के समुचित समय पर सोम जरथुश्त्र के पास 


आया ( sit) यजन के लिये अग्नि का संस्कार कर रहा था और गाथाओं 


को सुना रहा था । जरथुशत्र ने उससे पूछा, हे नर ! तू कौन है ? जिसको मैं 
समस्त शरीरधारियों से श्रेष्ठ, अपने अमर जीवन से देदीप्यमान देख रहा हू | 

English Translation : Once at the time of oblation Soma 
came up to Zarthustra, who was preparing for worshiping the 
fire and who was chanting hymns, Zarthustra asked him—O- 
hero ! who art thou, whom I find the best of all corporeal. 
beings and who is shining by his own immortal Vitality, 


२, मवे०--आअत्‌ मे अनेम पइत्यओरन्त हओमो ATT दूरओषो 
अजस्‌ अह्वि जस्थुएत्र, होमो अषव दूरओषो 
आ साँस्‌ यासङ्‌ ह स्पितम फा माँस्‌ GATS watt 


अओइ माँस स्तओमइने स्तुइधि 
यथ मा अपरचित्‌ सओध्यन्तो स्तवाँन्‌ । 


_सं०-- आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ सोमो ऋतावा दुरोषः 
अहमस्मि जरथुइत्र सोमः ऋतावा दुरोषः 
आ मां याचस्व स्पितम प्र मां सुनुष्व* स्वृतये ( अइनवै ) 
अभि मां स्तोमनि स्तुहु 
यथा मां अपरेचित्‌ सोष्यन्तः स्तुवन | 


अवेस्ता-हुओम यश्त ९ 


अर्थ--तब मुझे (इस सोम ने ) दिव्य नियमों वाले और दुर तक 
फेले हुए तेज वाले सोम ने उत्तर दिया । मैं हूँ हे जरथुइत्र ! दिव्य नियमों 
वाला और दूर तक फेले हुए तेज वाला सोम । मुझसे ( अपनी कामनाओं 
को ) माँग । हे स्पित ! मुझे पौने के लिये बहा । मेरी स्तोत्रों में स्तुति कर, 
जिस प्रकार ( पूर्व काल में ) दूसरे सोष्यन्तो ने मेरी स्तुति की है । 


English Tr. : Then Haoma, the righteous one and of far 
spreading radiance replied me, O Zarthustra ! I am Haoma, 
the righteous one and of far spreading radiance. 0 Svetatam ! 
( O holy one } please earnestly desire me and press me for 
drinking Please praise me for worshiping just iike the other 
holy ones praised me. 


३. अवे०--आअ.त्‌ अओरुत्‌ जरथुएत्रो । नमो हओमाइ 

कसे < वाँस्‌ पओइयों हओम म्यो 

अस्त्वइथ्याइ हुनूत गअेथ्याइ 

का अह्याइ अषिश्‌ अरॅनावि . 

Pg अह्याइ जस.त्‌ आयप्तेस्‌ | 

सं०-- आत्‌ अवोचत्‌ जरथुशत्रः | नमः सोमाय | 

कस्त्वां God: सोम मर्त्यः 

अस्थिवत्ये सुनुत गेथाय 

का अस्मे आशीः ऋणावि 

किम्‌ अस्मे गच्छतु आप्तम्‌ । 

अर्थ--तब जरथुदृत्र ने कहा-सोम को नमस्क्रार। हे सोम ! कौत 

(ag ) पहला मनुष्य था ( जिसने ) शरीरघारा जीवलोक के लिपे तुझे बहाया । 
इसको कौन ( सी ) कामना पूर्ण हुई, इसको क्या लाभ मिला | 


Eng. Tr.: Then Zarathustra told Salutation to 
Haoma, who was the first mortal worshipped you for the 


१० अवेस्ता-हभोम यत d 


sake of the corporeal world, What was the boon granted for 
him ? And what was the profit went to him ? 
४. Fao — AAT मे अअेस्‌ TEAMS T 
हओमो ATT दूरओषो 
Aasa माँस्‌ पओइर्यो मदयो 
अस्त्वइथ्याइ हुनुत गमेथ्याइ। | 
हा अह्याइ आषिश्‌ अॅरेॅनावि 
त.त्‌ अहमाइ जस.त्‌ आयप्तेंस 
qq हे पुथो उसू-जयत 
यो यिमो क्षअतो ह्वाँथ्वो 
SRSA जातनाँस्‌, ह्ररे-दरेंसो मद्यानाँस्‌ । 
यत्‌ कॅरॅनओत्‌ AAS ANT अमरुषन्त पसुवीर 
अड्हओषेंम्ने आप उर्वहरे, 
SAS SALA अजयम्नॅस्‌ । 
सं०--आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ 
सोमः ऋतावा दुरोषः 
विवस्वान्‌ मां Gout मत्यः 
अस्थिवत्ये सुनुत गेथाये 
सा अस्मे आशीः ऋणावि 
तदस्मै गच्छतु आप्तम्‌ 
यदस्य पुत्र उज्‌ जायत 
यो यमः क्षित्‌ सुवन्ता 
स्वर्णवत्तमो जातानाम्‌, स्वदुंशो मतर्यानास्‌ । 
यत्‌ कृणोत्‌ अस्य क्षत्रादा अमरिष्यन्ता पशुवीरा | 
अशुष्यमाणे अबुर्वरे, 
स्वरितवे स्वृतस्‌ अजीयमानस्‌ 


अवेस्ता-हओम यइत ११ 


अर्थ--तब मुझे दिव्य नियमों वाले और दूर तक फैले हुए तेज वाले 
सोम ने उत्तर दिया । विवस्वान्‌ पहला मनुष्य था, जिसने मुझे शरोरधारी 
जीवलोक के लिये बहाया । इसकी यह कामना पूर्ण हुई, इसको यह लाभ हुआ 
कि इसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जो यम (जनों का) शासक, बड़ा विजयी, 
उत्पन्न हुए लोगो में बड़ा तेजस्वी, मनुष्यों में सूर्य के समान था | जिसने 
अपने शासन काळ में पशु और मनुष्यों को न मरने वाला, और जल तथा 
ओषधियों को न gat वाला बनाया, और प्रजाओं को खाने के लिये अक्षय 
( aqe ) आहार बनाया । 

Eng. Tr. : Then Haoma, righteous and of far spreading 
radiance told me this. Vivasvan was the first mortal who wor- 
shipped me for the sake of the corporeal world. That was the 
boon went to him and that was the profit granted to him. A 
son was born to him who was Yima, the ruler and possesser 
of great prosperity. He was most resplendent of created beings 
and he was just like sun among the mortals who made immor- 
tal men and animals in his kingdom and who made ever fresh 
water and vegitation. There was inexhaustible food to eat ( in 
his kingdom ). 

५. अबे०-यिमहे क्ष.थो अउवंहे 
नोइ.तु अओतॅम्‌ ओडूह नोइ.त्‌ गरेमॅस्‌ 
नोइ.त्‌ जउर्व ates Ted मेरथ्युश्‌ 
नोइ.तु अरस्को दअवोदातो । 
पन्चदस -फ्रचरोइथे 
पित पुथस्च रओोधमेष्व कतरस्‌ चिःत्‌ 
यवत .क्षयोइत्‌ हवाँथ्वो 
यिमो वीवडुहतो पुथो । 


१२ अवेस्ता-हभोम AK 


सं०--यमस्य क्षत्रे उवियस्य 
नेत्‌ ओझ आस नेत्‌ घर्मस्‌ 
नेत्‌ जरा आस नेत्‌ मृत्युः 
नेत्‌ रेषको देवधितः । 
पञ्चदश प्रचरेते 
पिता पुत्रश्‍च रोहेष्वा कतरद्चितु 
यावत्‌ क्षयेत्‌ सुवन्ता 
यमो विवस्वतः पुत्र: । 

अर्थ-तेजस्वी यम के राज्य में न ही (अति ) शीत था, न ही (अति) 
गर्मी, न ही बुढ़ापा था, न ही मृत्यु । न ही देवों को रची ईर्ष्या थी । पिता 
और पुत्र अपने चेहरों से हर एक पन्द्रह वर्ष के ( प्रतीत होते हुए ) फिरते 
थे, जब तक विवस्वान के पुत्र बड़े विजयी यम ने राज्य किया । 

Eng. Tr : In the kingdom of renowned Yima there was 
neither cold nor heat, neither old age nor death, and there 
was no enemy created by demons. When Yima, the son of 
Vivasvan, the, great victorious, ruled over ( the world ), at 
that time father and son both appeared just like fifteen. 

६. अवे०--क्सॅ-थ.वाँस्‌ बित्यो हओम मह्यो 
अस्त्वइथ्याइ हुनूत गअथ्याइ 
का अह्याइ अषिश्‌ अॅरॅनावि 
fag अह्याइ Fag आयप्तेंस | 

सं०--कस्त्वां द्वितीयः सोम मर्त्य: 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये 
का अस्मे आज्यी: ऋणावि 
किस्‌ अस्मे गच्छत आप्तम्‌ । 
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अर्थ--हे सोम ! कौन वह दुसरा मनुष्य हुआ जिसने जीव लोक के 
लिये तुझे बहाया । कौन सी उसकी कामना पूर्ण हुई । उसको क्या लाभ 
हुआ | 
Eng. Tr, : O Soma ! who was the second man worshipped 
you for the sake of the material world ? What was the boon 
granted for him ? And what was the profit went to him ? 
७. अवे०--आअतु मे HAY पइत्यओड,त 
हओमो ATT दूरओषो | 
आश्व्यो nig बित्यो मश्यो 
अस्त्वइथ्याइ हुनुत गअथ्याइ | 
हा अह्याइ अषिश्‌ अरनावि 
हा अह्वाइ जस.त्‌ आयप्तेंम्‌ | 
यत हे पुथो उस्‌-जयत 
बीसो सूरयो श्रभेतओनो | 
सं०--आत्‌ मे अयस्‌ प्रत्यवोचत्‌ सोमः ऋतावा दुरोषः । 
आप्त्यो मां द्वितीयो मर्त्य: अस्थिवत्ये सुनुत* गेथाये । 
सा अस्मे आशीः ऋणाबि तत्‌ अस्मे गच्छत्‌ आप्तम्‌ | 
यदस्य पुत्रः उज्‌ जायत विशः शूरायाः त्रेतानः। 
अर्थ--तब इस दिव्य नियमों वाले और दूर तक फैले हुए तेज वाले 
सोम ने मुझे उत्तर दिया । आपत्य दूसरा मनुष्य था जिसने मुझे जीवलोक के 


fod बहाया | यह उसकी कामता पूरी हुई। यह उसको लाभ पहुँचा | जो 
इसके घर शूर वीर वैश्य का पुत्र तेतान हुआ | 


Eng. Tr. : Then Haoma the righteous one and of far 
‘spreading radiance told me. This Athwa is the second man who 
worshipped me for tha sake of the material world. That was 
the boon granted to him and that was the profit went to him, 


१४ अवेस्ता-हमोम ART 


that a son was born to him, named Thrayatamn, who belong. 
to the family of brave ones or valiant ones. 
८. अवे०-_यो जन.तु अजीम्‌ दहाकंस्‌ 
famiy थ्रिकमरंघस्‌ 
कवश्‌-अषीस्‌ हजङ्र-यओक्ष्तीस्‌ 
अशओजडहँस दअेवीम्‌ दुजस्‌ 
AA गभेथाव्यो दब्नन्तेस्‌ 
.फ्रच कॅरॅन्त.त्‌ AR मइन्युश्‌ 
अओइ aly अस्त्वइतीस्‌ गभेथाँस्‌ 
महर्काइ अषहे गर्भेथनॉस | 
सं०--यो अहन्‌ अहिस्‌ दशकम्‌ 
त्रिजम्भनं त्रिकमूर्घानस्‌ 
षडक्षम्‌ agaang अत्योजसं देवीस्‌ द्रुहम्‌ 
अघं जगतीभ्यो द्रवन्तम्‌ 
प्राक्‌ कुन्तत्‌ अङ्रोमन्युः 
अभि यास्‌ अस्थिवतीम्‌ Stary 
मरकाय ऋतस्य जगतीनास्‌ | 


अर्थ--जिसने डसने वाले साँप को मारा जो तीन जबड़ों वाला, तीन 
खोपड़ियों वाला, छः आँखों वाला, हजार युक्तियों वाला बड़ा बलवन्त देओ 
द्रोह था, प्रजाओं के लिये पापमय और श्रद्धाहीन था । जिस बड़े बलवन्त देओ 
द्रोह को अङ्रोमन्यु ने काट गिराया, जो कि शरीरधारी सृष्टि के प्रतिकूल 
था, जो ऋत की सुष्टि का विनाशक था । 


Eng. Tr. Who smote Azj Dahaka who was with three jaws, 
three skulls, six eyes and with thousand wiles and who was an: 
opponent devilish power possessing great strength and who was 
harmful for the world being far from the righteousness. And 


अत्रेस्ता-हओम यस्त १५. 


whose mightiest opponent power was hewed out by Angro- 
Mainyu which was towards the corporeal world for the 
destruction of the creation of Asa ( truthfulness ). 


२, अवे०--कसॅ-थ्वाँम थित्यो हओम मद्यो 
अस्त्वइध्याइ हुनुत TAA | 
का अह्याइ अषिश्‌ अरॅनावि 
चि.त्‌ अह्याइ जस.त्‌ आयप्तेस्‌ | 

सं०-कस्त्वां तृतीयः सोम म्ये 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये । 
का अस्मे आशीः क्रणावि 
किम्‌ अस्मे गच्छत्‌ आप्तम्‌ । 

अर्थ-हे सोम ! वह कौन तीसरा मत्यं हुआ जिसने जीवलोक के लिये 
तुझे बहाया | उसकी क्या कामना पूर्ण हुई । उसको क्या लाम पहुंचा । 

Eng. Tr. 0 Soma ! who was the second man worshipped 
you for the sake of the material world ? What was the boon 
granted for him ? And what was the profit went to him. 

१०. अवे०--आअ.त्‌ मे AAY पइत्यआखू.त 
हओमो अषव दूरओषो 
थित सामानाँस्‌ सेविइतो ग्ित्यो माँस्‌ मइ्यो 
अस्त्वइथ्याइ हुनूत गभेथ्याइ | 
हा अह्याइ अषिश्‌ अरेनावि 
aq अह्याइ जस-तु आयप्तँस्‌ 
य.तु है पुथ उस्‌-जयोइ्थे उर्वाक्षयो केरेसास्पदच । 
SHAN अन्यो दातो-राजो 
आअत्‌ अन्यो उपरो-कइ्यों 
यव TAG गधवरो | 


२६ 
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सं०--आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ सोमः क्रतावा दुरोषः 


त्रितः सामानां शविष्ठः तृतीयो मां मत्यः 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये | 

सा अस्मे आशीः ऋगावि 

ततु अस्मे गच्छत्‌ आप्तम्‌ 

यदस्य पुत्रा उज्‌ जायेते 

उर्वाक्षः कुशादवरच अतिचक्षा अन्यो धातराजः 
आतु अम्य उपरिकार्य: युवा केशवो गदाभरः | 


अर्थ--तब इस दिव्य नियमों वाले और दूर तक he हुए तेज वाले 
सोम ने मुझे उत्तर दिया । त्रित सामवंशियों का महाबली तीसरा मनुष्य 
था, जिसने मुझे शरीरधारो जीवलोक के लिये बहाया | इसकी यह कामना 
पूरो हुई इसको यह लाभ पहुँचा कि इसको दो पुत्र जन्मे उर्वाक्ष और 
कृशाइव | उनमें से एक दूरदर्शी धर्मशास्त्रकार हुआ और दूसरा ऊचे कार्यो 
चाला, युवा, SALTS बालों वाला गदाधारी हुआ । 


Eng. Tr. Then Homa of far spreading radiance told me 


this Trita was the third man worshipped me for the sake of the 
material world. That was the boon went to him and that was 
‘the profit granted to him that two sons were born to him namely 


Urvaksaya and Karasaspa, one is teacher as well as law giver, 


another isa young man with supreme activity and with curly 
hair as well as club-bearer. 


११. अवे०--यो जन.तु अजोस्‌ Baty 


faq अस्पो-गरॅम्‌ नेरे गरोस्‌ 

यिस वीषवन्तेम्‌ जइरितेस्‌ fag उपइरि वीश्‌ अरओध.त्‌ 

आरवत्यो-बरंज Rf RH | ~ 
faq उपइरि कॅरॅसास्पो 


अवेस्ता-हनोम यश्त १७ 


अयङूह पितुसू पचत 
आरपिथि.वनॅस्‌ arg | 
TILT च हो मइयों रू.वास.त्‌ च 
SR, अयङ्हो .फ़स्परत्‌ 
यभेश्यन्तीस्‌ आपॅस्‌ परोङ्हात्‌ । 
पराँश्‌ TRA अपतचत्‌ 
नईइरे-मनो BLATT । 
सं०--यो अहन्‌ अहिम्‌ शृङ्गभरस्‌ 
यम अइव-गरस्‌ TTA 
यस्‌ विषवन्तस्‌ हरितस्‌ यस्‌ उपरिविषम अरोहत्‌ 
ऋष्ट बर्हः हरितम्‌ aq उपरि कुशाश्वः 
अयसा पितुस्‌ पचत आरपिथ्वनं प्त्रयाणस्‌ | 
तप्सतु च स मर्यः स्विद्यत्‌ च 
प्राक्‌ अयसा प्रास्फुरत्‌ यस्यन्तीः अपः परास्यत्‌ 
प्राङ्‌ त्रस्तो ATTAT नरमनाः कुशारव: । 


अर्थ--जिस ( कृशाइव ) ने सींगों वाले नाग को मारा । जो घोड़ों को 
निगलने वाला और मनुष्यों को निगळने वाला था, बड़ा जहुरीला और हरा 
था और जिस पर HATA दोपहर के समय लोहे ( के बर्तन ) से अपना 
अन्न पकाया | 

तब वह नाग ज्यों हो गर्म हुआ ओर उससे पसीना बहने लगा, वह 
उस लोहे ( के बर्तन के नीचे ) से सरक गया और उबले हुए जलों को फेंक 
दिया | कृशाइव डर गया ओर पीछे को भाग गया । यद्यपि वह बड़ा 
मनस्वी था | 

Eng. Tr. Karesaspa who was of heroic heart killed the 
horned serpent who was a horse devourer as well as men- 
devourer, who was poisonous and of yellow colour, and upon 


१८ अवेस्ता-हंओम यत 


to the height of a spear and 
food by an iron pot through out 
e hot and began to sweat and 
d up set the boiling water 


whom yellow poison arose up 
upon whom Kersaspa cooked 
the midday. That serpant becam 
sprang UP before the iron pot an 
and fled away out of fear. 
१२, अवे०--कसॅ-थ.वॉस्‌ तुइयो हओम मश्यो 
अस्त्वइथ्याइ हुनूत गर्भेथ्याइ । 
का अह्याइ अषिश्‌ अरेनावि 
चि.त्‌ अह्याइ जस.तु आयप्तेंस | 
सं०-- कस्त्वां तुरीयः सोम मद्य: 
अस्थिवत्यै सुनुत *गेथाये | 
का अस्मे आशीः ऋणावि 
किस्‌ अस्मे गच्छत्‌ आप्तस्‌ | 
अर्थ--हे सोम ! वह चौथा मनुष्य कौन था जिसने तुझे शरीरधारी 
जीवलोक के लिये बहाया । इसकी क्या कामना पुरी हुई इसको क्या लाभ 


पहुँचा | 
Eng. Tr, ; O Soma ! who was the fourth mortal who 

worshipped you for the sake of the material world. What was 
the boon granted for him ? And what was the profit went to 
him ? 
१३. अवे०--आअ.त्‌ मे AAT पइत्यओख.त 

हओमो ATT दुरओषो । 

पोउरुषस्पो माँस्‌ तृइयों मश्यो 

अस्त्वइथ्याइ हुनूत गअथ्याइ | 

हा अह्याइ अषिश्‌ अरेनावि 

- त.त्‌ अह्याइ जस,त्‌ आयप्तेस्‌ . 


अवेस्ता-हओम AKT १९ 


य.त्‌ हे तूस उस्‌-जयङ्ह 
तुस भॅरॅजवो जरथुरत्र 
न्मानहे पोउरुषस्पहे वीदभेवो अहुर-त्कनेषो | 


सं०--आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ 
सोमः ऋतावा दुरोषः 
पूर्व्वो मां तूर्यो मर्त्यः 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये 
सा अस्मे आशीः ऋणावि 
ततु अस्मे गच्छत्‌ आप्तस्‌ 
यतु अस्य त्वं उज्जायथाः 
त्वं ऋजो जरथुश्त्र 
दमस्य पुर्वरवस्य विदेवो असुराति चक्षाः। 
अर्थ-तब इस दिव्य नियमों वाले और बड़े तेजस्वी सोम ने मुझे 
उत्तर दिया । पुर्व चोथा मनुष्य था, जिसने शरीरधारी जीवलोक के लिये 
मुझे बहाया | यह उसको कामना पूरी हुई यह उसको फल प्राप्त हुआ जो 
उसके तुम उत्पन्न हुए । तु जो, हे सरल जरथुशत्र! gers घर में देओं 
का विरोधी और अहुर के धमं का द्रष्टा है | 
Eng. Tr. ; Then Haoma of far spreading ardiance told 
me. Purusaspa was the fourth mortal, worshipped me for the 
sake of the material world. That was the boon granted to me 
and that was the profit went to him. That, O Zarthustra, the 
righteous one ! You were born to him in the house of Purusa- 
spa, who was hostile to demons and who was the follower of 
the doctrine of Ahurmazda. 


१४, अवे० —AM अइरयेने वओेजहि 
तुस्‌ पओइयों जरथुदृत्र 
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अहुनॅस्‌ वइरीस्‌ .फल्नावयो 
sate sede, आरू.तुइरीम्‌ 
अपरॅम्‌ .खओ.ज्येह्य -फलूइति | 
सं०--श्रुतः आर्यायने बीजे त्वं Fou: जरथुएत्र 
अहुनम्‌ वइयंम्‌ प्रश्नावयः विभुतवन्तम_ आतूयंम्‌ 
अपरम्‌ क्रुष्टतरा प्रश्नुती | 2 
अर्थ---विख्यात सारे आर्यायन बीज ( आर्यो के मूल घर) में तु पहला 


है। हे जरथुन्त्र | जिसने अहुनवइयं का विभाग युक्त चार बार उच्चारण 
किया और फिर एक बार बहुत ऊँची श्रुति के साथ उच्चारण किया | 


Eng. Tr. ; O Zarthustra i You have chanted the prayer 
of Ahunam-vairyam four times in Airyan Vaijangh observing 
pausing as well as loudly. 

१५. झबे०- तुम GAL =गूजो आकॅरेनवो i 

वीस्पे द्व जरथुशत्र 
योइ पर अह्या.त्‌ वी रो-रओध 
अपतर्योत्त पइति आय जेमा | 
यो अओजिष्तो यो तर्नचश्तो 
यो थ,वक्षिइतो यो आसिइतो 
यो अस्‌ वेरे्रजाँस्तमो 
amag मइनिवो दासाँत्‌ 

सं०--ख ज्मागुहः आकृणोः 

.. RAN देवान्‌ जरथुश्त्र 
ये परा अस्मात्‌ वीररोहाः 
अपतयनु प्रति अयाज्मा | 
य ओजिष्ठः यसे त्वञ्चिष्ठः 


अवेस्ता-हृओम ART २१ 


यष्‌ त्वक्षिष्टः यः आशिष्ठः 
यो अतिवृत्रहन्तमः 
अभवत्‌ मन्य्वो: धामानि | 
अथं-हे जरथुरत्र ! तुमने सारे देवों को भूमि के नीचे छिप जाने के 
लिये विवश किया । जो इससे ( तेरे आने से ) पहले मनुष्यों के आकार में इस 
पृथ्वी पर सर्वत्र फिर रहे थे । तू बड़ा बलवन्त, बड़ा मनस्वी, बड़ा कारीगर 
और बड़ा फुर्तीला है । जो दोनों आत्माओं के लोक में शत्रुओं को मार हटाने 
वाले में सबको पीछे छोड़ गया है | 
Eng. Tr. : You, O Zarthustra | made all the demons to 
hide beneath the earth who were running upon this earth in 
human shape and who was strongest, bravest as well as most 
active and swift, and also victorious among the creation of 
Mainyus. 


१६. अवे०--आअत्‌ AM! त TARA 
नॅमो हओमाइ TaN हओमो 
हुधातो हओमो अरर्दातो 
वङ्हुश्‌ दातो बअेषज.यो 
हुकरे.फ्श्‌ ह्वरेश्‌ वेरॅशजो 
जइरि-गओनो नांम्याँशुस्‌ 
यथ खवरन्ते वहिएतो 
उरुनभेच पाथ्मइन्योतेमो । 

सं०--आत्‌ अवोचत्‌ जरथुशत्रः 
नमः सोमाय वसुः सोमः 
सुधितः सोमः ऋतधितः 
वसुघितः भेषज्यः 


२२ >. सवेस्ता-हओोम यवत 


~ Fel सुवुक वृत्रहा 
हरिगुणो TA: 
यथा स्वर्तवे.वसिष्ठः 
उर्वाणे च पथिमत्तमः | 


अथं-इतब जरथुद्त्र ने कहा, सोम को नमस्कार, जो बड़ा उत्तम, 
उत्तम रचना वाला, ऋत से उत्पन्न हुआ, उत्तम शक्तियों से रचा हुआ, 
स्वास्थ्य देने वाला, सुन्दर आकृति वाला, उत्तम कर्मों वाला, शत्रुओं को 
मारने वाला, सुनहरे रंग वाला, झुकी हुई डालियों वाला, पीने वाले के 
(शरीर के) लिये बड़ा उत्तम और आत्मा के विषय में सीधे रास्ते पर ले 
जाने वाला है। १ 


"Eng. Tr. : Then Zarathustra told salutation to «Haoma 1 
Haoma is beneficient, well-built, truth-created, created by 
excellence, health-giving, beautiful, active, victorious, of 
yellow-colour, as well as with bending twigs. As it is good 
for drinking so also it is a good guide for soul. 


१७, अवे०--नी ते जाइरे मधेम्‌ BT 
नी अमॅम्‌ नी वॅरॅथध्नॅम्‌ 
नी दस्वरें नी वर्भेषज़ेम्‌ 
नी .फ्रदर्थेम्‌ नी वरॅदथॅम्‌ 
नी अओजो वीस्पो-तनुम्‌ 
नी मस्तीम्‌ वीस्पो-पभेसङ्‌हेम्‌ । 
नी त.त्‌ यथ ग्ेथाह वसो-क्षथो .फ्रचराने 
त्बअषो-तउर्वा दुजॅम्‌-चनो | 

सं०--नि ते हरे मद TA 

नि अमं नि वृत्रध्नम्‌ 
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नि दस्वर नि भेषजम्‌ 

नि प्रदधम्‌ नि वर्धम्‌ 

नि ओजो विश्वतनुम्‌ < 

नि मति विङ्वपेशस्‌ 

नि aq यथा गेथास्वा serra: प्रचराणि 

हिष्दुर्वाण: दुहुंवनः। 

ai= सुनहरे रंग वाले ! में तुझसे माँगता हूँ, मस्ती, शक्ति, शत्रुओं 
का वध, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के उपाय, आगे रहना, वृद्धि, सारे शरीर में 
भर जाने वाला उत्साह और सब प्रकार की मति (सर्वतोमुखी मति), जिससे 
कि में सब लोकों में स्वाधीन वीरों वाला, द्वेषियों को दबा लेते ओर द्रोहियों 
को जीतने वाला होकर विचरण करू | 
Eng. Tr. ; I request of thee O Golden one ! to grant me 

fervour, power, Victory, health, curative power, prosperity, 
growth, strength for entire body as well as wisdom Possessing 
all kinds of brilliance so that I can move out on earth having 
unlimited power overcoming enemity and conquering unbeli- 
evers. 
१८. अवे०--नी तत्‌ यथ तउर्वयेनि, 

वीस्पनाँम्‌ त्बिष्वतांम्‌ दबअओषो 

दअवनाँम्‌ मह्यानामच 

याथ्वाँम्‌ पइरिकनाँम्‌ च 

साधाँम्‌ कओयाँम्‌ कर.फ्नांमच्‌ 

मइयनाँम्‌ च चथ्वरें-जन्प्रनाँम्‌ 

हअेन्योस्च पॅरॅथु-अइनिकयाो 

'दवाँइथ्यो पताँइथ्यो | 
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सं०--नि तत्‌ यथा तूर्वयाणि 
fraai द्विष्वताँ द्विषाम्‌ 
देवानां मर्त्यानां च 
यातूनां परिकाणां च 
शास्तृणां कवानां कृपणानां च 
मर्याणां च द्विजङ्कानाम्‌ 
वृकाणां च चतुरजङ्कानाम्‌ 
सेनायांइच पृथ्वनीकायाः 
दवन्त्याः पतन्त्याः । 

अर्थे-और में यह माँगता हूँ कि सारे द्वेषियों के द्वेषों के, देवों के और 
मनुष्यों के, जादूगरों के और जादूगरनियों के, दुष्ट शासकों के, कवो और कृपणों 
के, दो जंघाओं वाले सांपों के और दो जंघाओं वाले धर्मध्वजियों के, चार 
जंघाओं वाले भेड्यों के, और बहुत बड़े अग्रभाग वाली, दौड़ती और उड़कर 
आ पड़ती हुई सेना के ऊपर में सदा विजयी होऊं । 

Eng. Tr. : So that I may overcome all types of enemities 
of demons, of mortals, magicians, witches, tyrants, of wise 
persons (who never sees the truth) of that person who never 
hears the truth, of two footed serpents, of two creatures who 


Violate truth, of four footed wolves, of armies having 
extensive front those are deceiving and in swift motion. 


१९. अवे०--इमॅम्‌ थ्वाँम्‌ पओइरीस्‌ यानॅम्‌ 
हओम जइध्येमि दुरओष | 
वहिद्तेम्‌ अहम्‌ अषओनॉम्‌ 
रओचङ हम्‌ वीस्पो-रू.वार्धेंम्‌ | 
इमॅम्‌ थ्वाम्‌ बितीम्‌ यानॅम्‌ 
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हओम जइध्येमि दुरओष 

दुब्नतातेम्‌ AMT तन्वो 

इमॅम्‌ थ्वाँम्‌ थितीम्‌ यानॅम्‌ 

हओम्‌ जइध्येमि दुरओष 

दरेंघो-जीतीम्‌ उश्तानहे । 
'सं०--इमं त्वां पूर्व्यं यानम्‌ 

सोम गद्यामि दुरोष 

वसिष्ठम्‌ असुम्‌ ऋतान्वाम्‌ 

tad विश्वस्वनित्रम्‌ 

इमं त्वां द्वितीय यानम्‌ 

सोम गद्यामि दुरोष 

ध्रुवतातिमस्याः तनोः 

इमं त्वां तृतीयं यानम्‌ 

सोम गद्यामि दुरोष 

दीर्घ जीतीम्‌ उस्तानस्य 


अर्थ-हे दूर तक GS हुए तेज वाळे सोम ! यह में तुझसे पहली दात 
माँगता हूँ | ऋत (सत्य) पर चलने वालों का जीवन सबसे उत्तम, चमकता 
हुआ, सम्पूर्ण तेज से परिपूर्ण हो । हे दूर तक ae हुए तेज वाले सोम ! यह 
में तुझसे दूसरी दात माँगता हूँ । (मेरे) इस शरीर के लिए स्वास्थ्य हो । हे 
दुर तक फेले हुए तेज वाले सोम | यह में तुझसे तीसरी दात माँगता हूँ । (मेरे). 
आध्यात्म बल का दीघे जीवन हो | 


Eng. Tr. : This is the first boon 0 Haoma! which I 
request you (to grant me) that tbe best and shining world full 
of happiness for the righteous persons. This is the second boon 
O Haoma ! which I request you (to grant me) that the sound 
health of this body. 
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This is the third boon O Haoma! which I request you 
(to grant me) that longivity of this life. 


२०. अवे०- any थ्वाँस तुइरीस्‌ यानेस्‌ 
हओम जइध्येमि दुरओष 
यथ अअओषो अमवो 
aie चो .फ्क्ष्ताने SAT पइति 
त्बञअषो-तउर्वा द्रुजेसु-वनो 
इमॅस्‌ थ्वाँस पु.ख्धॅस्‌ यानेस्‌ 
हओम जइध्येमि दुरओष 
यथ वॅरॅथजा वनतु पॅषनो 
फ्रक्ष्ताने जॅमा पइति 
ब्बअेषो-तउर्वो TAT वनो | 


सं०-- इमं त्वां तुरीयं यानम्‌ सोम गद्यामि दुरोष 
यथेषः अमवान्‌ तृप्तः प्रतिष्ठानि ज्मयाप्रति 
हिएटुर्वाणो दुहुंवतः इमं त्वां पञ्चथं यानस्‌ 
सोम गद्यामि दुरोष यथा वृत्रहा वनत्‌ पृतनः 
प्रतिष्ठानि ज्मया प्रति दिष्टुर्वाणो द्रुहंवन: | 
अर्थ-हे तेजस्वी सोम! यह मैं तुझसे चौथी दात माँगता हूँ । में अपनी 
इच्छानुसार दाक्तियों से पूर्ण और (लोगों को सत्मागं पर लाता हुआ अपने 
आप में) तृप्त हुआ, द्वेषियों को दबाता हुआ और द्रोहियों को जीतता हुआ 
भूमि पर प्रतिष्ठा पाऊं । 
हे महातेजस्वी सोम ! यहु में तुझसे पांचवीं दात मागता हूँ कि रुकावटों 
को दुर करता हुआ में शत्रुओं की सेनाओं को जीत. और द्वेषियों को दबाता 
हुआ ओर द्रोहियों को जीतता हुआ पृथ्वी पर प्रतिष्ठा पाऊं । 
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Eg. Tr. : This is the fourth boon O Haoma, of far 
spreading radiance ! which I request you to grant me that I 
may move out on this world being vigourously powerful and 
satisfied, overcoming enemity and conquering unbelievers, 


This is the fifth boon O Haoma, of far spreading radia- 
nce ! which I request you to grant me that I may move out 
on the earth being victorious and winning the battle as well 
as overcoming enemity and conquering unbelievers. 


२१. अवे०--इमॅस्‌ थ्वाँस्‌ क्ष्तूस्‌ यानेस्‌ 
हओम जइध्येमि दुरओष । 
qed तायूस्‌ Ted THY 
पउवं बेंह THY बूइध्योइमइषे | 
मा-चिश््‌ पउर्वो बूइध्यओत नो 
वीस्पे Tad बूइध्योइमइधे | 


सं०-- इमं त्वां षप्ठं यानस्‌ सोम गद्यामि दुरोष 
पूर्वस्‌ तायुस्‌ पूर्वस्‌ गधस्‌ पूर्वस्‌ वृकं बुध्येमहि 
माकिः पूर्वो बुध्येतनो fara पूर्वस्‌ बुध्येमहि | 


अर्थ--हे महातेजस्वी सोम ! यह में तुझसे छठी दात माँगता हूँ कि हम 
चोर से पहले, घातक से पहले, भेड़िये से पहले जागें अर्थात्‌ सावधान हो 
जायें । हमसे पहले कोई न जागे, किन्तु हम सबसे पहले जागें | 

Eng. Tr. : This is the sixth boon 0 Haoma, of fap 
spreading radiance ! which I request you ( to grant me) that 
we may become aware of the robber, murderer and wolf 


beforehand, but nobody may become aware of us beforehand 
we may become aware of all beforehand. 
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२२. बबे०--हओमो अञेइबिश्‌ योइ अउर्वस्तो 
हित त.क्षेर्नत अरनाउस्‌ 
जावरे अओजोस्च व.क्षइति | 
हओमो आजीजनाइतिबिश्‌ 
दधाइति .क्षञेतो-पुथ्रीस्‌ 
उत अषव-.फ़जइन्तीस्‌ | 
हओमो तओचि.त्‌ योइ कतयो 
नस्को-सोङ्हो ओङहन्ते 
स्पानो मस्तीसूच ब.क्षइति | 


सं०-- सोमः एभ्यो ये अर्वन्तः 
सितः तक्षन्ति अरणसू 
जवः ओजर्च भक्षति 
सोमः आजीजनन्तीभ्यः 
दघाति क्षयत्पुत्रस्‌ 
उत ऋतावत्‌ प्रजातिम्‌ 
सोमः ते चित्‌ ये कतयः 
नस्कप्रशासाः आसते 
शुनमति च भक्षयति | 
अर्थन-सोम इनको बल और पराक्रम देता है, जो शूरवीर, सुशिक्षित 
घोड़ों को, संग्राम (जीत) की ओर बढ़ाते हें । सोम मर्यादातुसार गभं धारण 
करने वाली स्त्रियों को, शासन करने वाळे वीर पुत्र और धर्म पर चलने वाली 
संततिं देता है । सोम इनको कल्याण और प्रज्ञा देता है जो नस्को का प्रशासन 
(उपदेश) करते रहते हैं। 
Eng. Tr. : Haoma allows the well trained horses to run 
to the battle and he grants them power and strength. Haoma 
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grants brilliant as well as righteous sons to those who bear 
children. Haoma grants spiritual wisdom to those house holders 
who are engaged with studying the scriptures. 


२३. अवे-- हओमो तोस्चित्‌, यो कइनीनो 


आोङहुइरे TAY अ६,वो 

हइथीस्‌ राधॅसच बक्षइति 

MY जइध्यम्नो हु-खतुश्‌ | 
सं०-- सोमः ताश्चितु याः कनीनाः 


आसिरे दीघस अग्रुवः 
सत्यं राघं च भक्षयति 
मक्षु गद्यमानः सुक्रतुः | 


अर्थ--सोम उन सबको जो युवतियाँ दीर्घ काल तक कुवाँरी रहती हैं 


एक सच्चा कान्त देता है, ज्यों ही वह ( उत्तम ) अच्छे कर्मो वाला, याचना 
किया जाता हे। 


English Tr. ४ Haoma, the powerful one, grants truthful 
husbands quickly to those girls who remain maiden fora long 
time when he is requested, 


२४. अवे०--हओमो तस्‌ चि.त्‌ यिस्‌ केरेसानीम्‌ 
अफ्,क्षभ्रेंम निषाधयत्‌_ 
यो रओस्त .क्षश्रो-काम्य 
यो दवत नोइ.त्‌ से अपाँस्‌ 
आश्रव aafaa वैरेंध्ये दज हव चरा.त्‌ | 
हो वीस्पे वॅरॅधिनांम्‌ वना.त्‌ | 
नो वीस्पे वॅरॅधिनांम्‌ जनात्‌ 
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सं० सोमः त॑ चित्‌ यं कुशानिम्‌ 
_अपक्षत्रै निषादयत्‌ 
यो अरुद्ध क्षत्रकाम्यया 
यो धवत नो इत्‌ मे अपाम्‌ 
अथर्वा अभ्यस्तः वृद्धये देशेष्वा च रात्‌ 
सं विइव-वृद्धीनां वनात्‌ 
नि विइव-वुद्धीनां हनातु | 


अर्थ—सोम ने निःसन्देह उस कृसानि को राज्यबल से हटाकर नीचे 
बिठा दिया (सिंहासन से उतार दिया), जो कि राज्यबल कामना में बढ़ा हुआ 
था, जिसने ( धर्माचार्यों को) धमकाया कि कोई अभ्यासी ( शास्त्र वेत्ता ) 
पुरोहित इससे आगे मेरे देश में लोगों की वुद्धि के लिए मत फिरे। (चाहे) 
बह्‌ हमारी सारी वृद्धियों को जीत छे, हमारी सारी वृद्धियों को नष्ट कर 
देवे । 


Eng. Tr. : Haoma dethroned Karasani, who arose with 
a desire for sovereignty and proclaimed ‘‘hereafter no priest 
should move out in the country for propogation of religious 
doctrines,” He is the conquerer of all the prosperity. He is the: 
destroyer of all the prosperity. 


२५. अवे०--उदत-ते यो ख.वा अओजडःह 
वसो.क्षथो अहि हओम 
उद्दत-ते अपिवतहे पोउरूवचांस्‌ ओरजुख,धनाँस्‌ | 
उरत ते leg पइरि--फास 
AISA परसहे वाचिस्‌ 
सं०-- वषट्‌ ते यः स्वा ओजसा 
वशक्षत्र: असि सोम 
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वषट्‌ ते अपिविल्से पुरुवचसाम्‌ ऋजूक्तानाम्‌ । 
वषट्‌ ते नेत्‌ परिप्राशा 
ऋजूक्तां पृच्छसि वाचस्‌ | 
अर्थ--हे सोम ! तेरे लिये भलाई हो, जो तुम अपने बल से वशवर्ती 
शासन वाला है । तेरे लिए भलाई हो, जो तुम सीधे कहे हुए बहुत बड़े वचनों 
को अपना लेता है । तेरे लिए भलाई हो, जो तुम सरलता से कहे हुए को 
परिप्रश्‍न से कभी नहीं पूछता है । 


Eng. Tr, : Hail to thee 0 Haoma ! thou by thine own 
strength have become thine own master. Hail to thee! thou 
understand full spoken words uttered truthfully. Hail to thee ! 
thou never cross-question the truthfully uttered words. 


२६. अवे० .फ्रा-ते म.ज्दो बरत्‌ 
पउर्वनीस्‌ अइव्योङहनस्‌ 
wig प॑मेसङ्हेस्‌ मइन्युतावतेम्‌ 
agda दभेनाँस्‌ माज्दयस्नीस्‌ । ` 
HAT HAS अहि अइव्यास्तो 
वरेष्नुश्‌ पइति गइरिनाँस्‌ 
AALS अइविधाइतीइच ग्रवस्च माँशहे । 
सं०-- प्र ते मद्धा भरत्‌ 
पूर्वाणम्‌ अभियासन्‌ 
स्तुपेशसम्‌ मन्यु-तष्टस्‌ 
वस्वीम्‌ ध्यानम्‌ मद्धायज्ञीस्‌ 
आत्‌ अस्याः असि अभियस्तः 
बर्हण्‌ प्रति गिरीणाम्‌ 
द्राघीयसे अमिधातेरच गृभएच मन्त्रस्य । 
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अर्थ--तेरे लिए विधाता पहली मेखला लाया, जो तारारूपी मोतियों 
बाली, दो आत्माओं से बनाई गई थी । जो मज्द की पूजा की बडी उत्तम 
भक्ति भावना है | इसके बाद तुम उस मेखला से युक्त हुआ पर्वतों की ऊँचाई 
पर रहने लगा, मन्त्र के उच्चारण और तात्पर्य की लम्बी रक्षा के लिए | 


Eng. Tr. : Mazda ( the supreme God ) granted you the 
sacred girdle first which was adorned with stars and woven 
by Mainyus. It was an excellent religion (i-e. religious symbol) 
for Mazdayasnians. Then you are growing on the mountain 
for a long time and entrusted with words and meanings as well 
-as scriptures. 


Yo, अवे०--हुओम न्मानो-पइते वीस्पइते 
जन्तुपइते दञ्‌ हुपइते 
) स्पनकूह वनेध्यापइते । 
2 आमाइ च sat ALANGA 
मावोय उप-म्रुये तनुये 
Pale च य.तु पोउरु बओ.द्षनहे | 
सं०-- सोम दम्पते विद्पते 
जन्तुपते दस्युपते 
इवनसा विद्यापते । 
अमाय च त्वा वृत्रध्नाय च 
मह्यम उपबुवे तन्वे 
त्रिमाय च यत्‌ पुरुभोजसे । 
अर्थ- हे सोम ! घर के मालिक, ग्राम के मालिक, प्रान्त के मालिक, 
देश के मालिक और अपनी पवित्रता से विद्या के मालिक; मैं तुम्हें शक्ति के 


लिये, शत्रुओं को मारने के लिये, अपने आप के लिये, और उस रक्षा के लिये 
जो बहुतों को बचाने वाली है, बुलाता हूँ । 
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Eng. tr.: O Haoma ! ‘the lord of house, the lord of 
village, the lord of province, the lord of country, the lord of 
wisdom by holiness I invoke you for strength and victory and. 
for nourishment for me and salvation for all. 


२८. अवे०--वी नो त्बिष्वतांस्‌ त्वनेषबीश्‌ 
वी अनो बर ग्रमेन्ताँस्‌ । 
यो चिएच afar न्माने 
यो अन्नहे वीसि यो afer जन्त्वो 
यो AAS TET 
अभेनङ्ह्यो अस्ति मश्यो 
गॅउवंय हे पाधवे जावरे 
पइरि-षे उषि वेरनुइघि 
स्कॅन्देंस्‌ षे मनो केरेनुइघि | 


सं०_ वि नो दिष्वतां हेषेभ्यः 
वि मनो भर घर्मवतास्‌ 
यः BET अस्मिन्‌ दमे 
यो अस्यां विशि यो अस्मिन्‌ जन्तौ 
यो अस्यां-दस्यौ 
एनस्वानस्ति मर्त्यः 
TAT अस्य TEA जवः 
परि अस्य उषि वृणुधि 
खिन्नम्‌ अस्य मनः छुणुधि 


अर्थ--हमें ढेषियो के दोषों से दूर, (और) क्रोध से भरे हुए लोगों से परे | 
(हमारे) मन को छे जा। जो कोई इस घर में, जो कोई इस ग्राम भें, जो 


ae 
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-कोई इस प्रान्त में, जो कोई इस देश में पापी मनुष्य हैं उसके पैरों को वेग 
से ले लो । इसके दिमाग (मन) को (परिश्रान्त) उलट-पछूट कर दे, इसके 
-मन को थका हुआ बना दे | 
Eng. Tr. : Please take away the wicked anger from the 
mind of our enemies, who is in the house, who is in the 
village, who is in the province and who is in the country. 
The man who is harmful please take away the strength from 
his feet and destroy his capacity of hearing as well as destroy 
‘his capacity of thinking. 


QQ, अवे०--मा ज.बरॅथओइब्य HAT 
मा गवजेइव्य अइ.व--तूतुयो 
मा aig वनेनोइत्‌ अषिब्य 
मा गाँस वओनोइ.तु अषिब्य 
यो अञेनडःहइति नो मनो 
यो अभेनङ्हइति नो HELI | 


'सं०-- मा ह वृताभ्यां प्रतुयाः 
मा ग्राभाभ्याम्‌ अभितूतुयाः 
मा Sat वेनातु अक्षिभ्यास्‌ 
मा गां वेनात्‌ अक्षिभ्यास्‌ 
यः एनस्यति नो मनः 
यः एनस्यति नः HTT | 


अथं (उसकी) दोनों टागों के लिये बळ मत दे, उसको दोनों पकड़ने 

वाले पंजों से शक्ति वाला मत बना, वह इस पृथ्वी को आँखों से मत देखे, वह 

सृष्टि को आँखों से मत देखे। जो हमारे मन के प्रति पाप का भाव 
LAM है, जो हमारे शरीर के.प्रति पाप का भाव रखता है | 
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Eng. Tr. : Please do not grant strength to the crooked 
feet and hands (of our enemies ) and let him not see the 
world and creation with his eyes who injures our body and 
mind. ` ` 


३०, अवे०--पइति AML जइरितहे 

सिमहे वीषो-वअपहे 
agd नाषेम्नाइ अषओने 
हओम जाइरे वदरें जइधि । 
पइति गधहे वीवरेंऽ.दवतो 
sia जजरानो 
कह र्‌पॅस्‌ नाषेम्नाइ अषओने 
SUA जाइरे Tat जइधि । 


सं०-- प्रति अहेः हरितस्य 
शिमस्य विष-वापस्य 
कृपस्‌ नइमने ऋतान्वे 
सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि | 
प्रति गधस्य विवृक्तवतः 
क्रविष्यतः जाहृणानस्य 
कृपस्‌ ARAN ऋतान्वे 
सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि । 


अर्थ--हे सुनहरे रंग वाळे सोम | तू यज्ञ करने वाले के शरीर की रक्षा 
के लिए, भयानक, विष उगलने वाले सर्प के विरुद्ध, अपना शस्त्र मार। हे 
सुनहरे रंग वाळे सोम ! धर्म पर चलने वाले के शरीर को रक्षा के लिये, 
घातक, अधर्मी, लहू के ATA, क्रोध से भरे हुए के विरुद्ध अपना शस्त्र मार । 
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Eng. Tr. : O Haoma, of golden colour | please smite your 
weapon towards the yellow-coloured serpent who is dreadful 
and poisonous and who is active for the destruction of the 
body of the righteous person. Please smite your weapon towards 
the murderer who is cruel and angry. 

३१. झवे०- पइति मध्येहे दत्रतो सास्तर्वा, 
अइवि.-वोइज.दय"<तहे कमे रेधस्‌ 
HELIA नाषेम्नाइ अषओने 
हओम जाइरे Fat जइधि । 
पइति अषॅमओघहे अनषओनो 
अहृस्‌-मेरे”-चो अञृह्यो दभेनयो 
माँस्‌ वच दथानहे 
नोइ.त्‌ इयओथ्नाइश्‌ अपयन्तहे 
agi नाषॅम्नाइ अषओने at a 
हओम जाइरे वदरें जइधि | 

सं०-- प्रति मत्येस्य द्रवतः शास्तुः 
अभिवेजयतः कमूर्धानस्‌ 
कपम्‌ TAN ऋतान्वे 
सोम हरे वधर्‌ जहि | 
प्रति ऋतमोघस्य अनृतवतः 
असुंमृचः अस्याः ध्यानायाः 
मनो वचो दधानस्य 
नेत्‌ च्यौत्नैः आपयतः 
कृपम्‌ ARAN ऋतान्वे 
सोम हरे वधरें जहि | 
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अर्थ--(धर्म से) विचलित होते हुए, ( घमण्ड से) अपनी खोपडी को 
ऊँचा किये हुए, दुष्ट शासक के विरुद्ध अपना शस्त्र मार | हे सुनहरे रंग वाले 
सोम ! यजमान के शरीर की रक्षा के लिए, सच्चाई को झुठलाने वाले, झूठ 
से प्यार करने वाळे, आत्मा का हनन करने वाले के विरुद्ध अपना शस्त्र मार l 
हे सुनहरे रंग के सोम | यजमान के शरीर की रक्षा के लिए, जो इस धर्म 
को मन वाणी से प्यार करता है, भले ही वह अनुष्ठान में पूरा नहीं 


उतरा है | 

Eng. Tr. : O Haoma, of golden colour ! 
t wicked and tyrant mortal raising his 
head for the distruction of the righteous One. Please smite 
m against the person who is far from the truth and 
the souls of the religious 
but never applies them for 


please smite 


your weapon agains' 


your weapo 
who disobeys truth, who destroys 
ns, who bears mind and word 


creatio 

action. . 

३२. अवे०--पइति जहिकयाइ यातुमइत्याइ 
मओदनो-कइर्याइ उपदता-ब्याइ 
येजहे 'फकवइति मनो 
यथ AAT, वातो-षूतेम्‌ 
कोंहूरपेंम्‌ नाषेम्ताइ अषओने 


, हओम .जाइरे वदर जइधि | 


सं०-- प्रति gaat यातुमत्ये 
मोदनकर्ये उपस्थभर्ये 
यस्याः प्रप्रवति मनो 
यथा TH वातसूतस्‌ 
कुपस्‌ नस्मने ऋतान्वे 
सोम हरे वधर्‌ (*जघि) जहि 
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यत्‌ अस्याः कृपम्‌ नदमने ऋतान्वे 

सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि 

यत्‌ अस्याः SIT नहमने ऋतान्वे 

सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि | 

अर्थ त्यागी हुई जादूगरनी के (और ) मोद मनाने वाली व्यभि- 

जारिणी के विरुद्ध, जिसका मन वायु से धकेले गये मेघ की तरह आगे दौड़ता 
(बहुता) है, हे सुनहरे रंग के सोम ! यज्ञ करने वाळे के शरीर की रक्षा के 
लिए तुम अपना शस्त्र मारो । हे सुनहरे रंग वाळे सोम ! यज्ञ करने वाले 
के शरीर की रक्षा के लिए तुम अपना शस्त्र मारो | 


Eng. Tr. : 0 Haoma, of golden colour ! please smite 
your weapon towards the lustful wicked woman full of wiles 
who gives sensual pleasure and whose mind tosses likea cloud 
with wind and who is active for the destruction of the righte- 
ous one, Indeed you strike your weapon towards her who is 
active for the destruction of a righteous person, 


शाब्दिक टिप्पणी 


१ हृओम ( Haoma ) शब्द ( लेटिन प्सोरेछिया (Psoralea ), मज्दा 

धर्म का एक पवित्र पौधा है) वेदिक सोमः शब्द का परिचायक है. । अवेस्ता 

में इसका प्रयोग दो अर्था में होता है । प्रथमतः यह अवेस्ता में एक देवता का 

नाम है; और दुसरे यह एक पौधे का नाम है जिसे यज्ञादि में प्रयोग किया 

जाता है । शाहनामा में भी हओम ( Haoma ) शब्द का प्रयोग आया है । 

हावनीस्‌--द्वि० एक ao gag हओम यज्ञ का समय; अवे० V हु, सं० 
१/ सु (षु अभिषवे) यज्ञ विधान करना (सोम यज्ञ का); सं० 
सवनिस्‌ | जरथुस्त्र घर्मानुयायियों ने दिन को पाँच भागों में बाँट रखा 
है। प्रत्येक समय की अलग-अलग प्रार्थनाएँ होती हैं जो विशेष 
शक्तियों से सम्बद्ध हैं। वे निम्न हैं-- 

{क) उसनिह--अर्घरात्रि से पौ फटने तक, यह समय बरज्य और न्मान्य 
शक्तियों से सम्बद्ध है जो क्रमशः फसल में वृद्धि करने वाले एवं 
गृहपति हैं। _ 

पख) हावनि-पौ फटने से लेकर दोपहर तक; यह समय सावङहि और 
वीस्य शक्तियों से सम्बद्ध है जो क्रमशः सफलता देने वाले और ग्राम 
देवता हैं । 

fq) रपि.थ्वन--दोपहर से ३ बजे तक का समय; Ag सभय Ma 


( Fradatfeu) और जन्तुम शक्तियों से सम्बद्ध है जो क्रमशः पशुं 
की वृद्धि करने वाले एवं प्रान्त के देवता हैं । 

(घ) उ.जयेरिन--३ बजे दोपहर से सूर्यास्त तक का समय; यह समय प्रादतु- 
बीर और दख्युम ( 0६५८० ) से सम्बद्ध है जो क्रमशः सानव 
जाति की वृद्धि करने वाले और देश के ( रक्षक ) स्वामी हैं। 

{ङ) ऐविखुत्रम्‌ (४1७0५ 87०१४)--पुर्यास्त से अर्धरात्रि तक का समय, यह 
प्रादतु-सुज्याति ( Fradat-hujyaiti ) ( सृष्टि की वृद्धि करने वाले ) 


त म ७0 कनत ee 1 
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एवं जरथुदत्रस्‌ (जरथुइत्र ईरानियों का ऋषि, जिसने ईरानियों को धर्म 
का मार्ग दिखलाया) शक्ति से सम्बद्ध है । 

आ--निपात 'पर'; आ निपात के योग में अवे० में द्वितीया का प्रयोग 
होता है । यह अवेस्ता की विशेषता है । 

रतुम--दि० एक व०, १/अर्‌, to VE जाने के अर्थ में', 'समय', 
तु सं० *ऋतुस्‌ । अवे० में स्‌ के पहले यदि इ उ आता है तो उसका 
दीर्घ हो जाता है यह अवेस्ता की विशेषता है । 

हओमो--्र० एक Fo Jo, एक पौधे का नाम; सं० सोमः, पह० होस्‌ (hom), 
आ० फा० होस्‌ | ह्औस्‌। 

उपाइत्‌--तु० एक Fo भूतकारू \/इ Fo सं०/इ ‘जाना’; उप उपसगं 'पास 
आया', सं० उपेतु, Jo Alo ईरानियन उपाइत्‌ (upait) 

aeiio एक व० Jo, Mo ईरान के एक ऋषि का नाम है | जरथ 
SAS, सं० VF (जु ९।२३ वयोहानौ) बूढा होना';; मुर्झाना, क्षय 
होना; उच्त्र (<सं० उष्टू) अर्थात्‌ बूढ़े ऊँटों को रखने वाला या भूरे 
रंग के Hel को रखने वाला, अथवा जरथ, सं० हरित, सुनहरा; उश्त्र 
VaL सं १/उष्‌ ( उष १६८७ दाहे ) 'चमकना, चमक अर्थात्‌ 
सुनहरी चमक वाला । सं० जरथुष्टू, To जतंरत, आ० पह० TR 
या जर्‌दुइत | जरथुदत्र ईरानियों का ऋषि हे जिसने ईरानियों को. 
घर्म का मार्ग दिखाया । अवेस्ता का गाथा वाक्य इसी क्रषिका श्री 
मुख वाक्य माना जाता है। 

अत्रेस्‌--द्वि० एक ao 'अग्नि', सं० आत्रस्‌, पहर AMAL, आ० पह० आतश्‌ | 
आतिश्‌ Fo वे० हताश और हुताशन, अथवे ऋग० में २।८।५ में अत्रि 
अग्नि के अर्थ में आया है। 

पइरियभो.जद.थेतेस- दि एक व० वर्तमान कृदन्त परस्मै० यओज्दा धातु से 
“पूजा के लिए dare होना” अर्थ में । पइरि८5सं० परि, उपसर्ग, 
यओज्दा एक मिश्रित क्रिया है जो अवे० ५/यजू +दा, do ५/घा 
(ड्घात्र) ३।१० धारणे) से बना है । सं० *परियोस्दधन्तम्‌>परियोर्द- 
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qaq । पईरि-सं० परि, अवेस्ता में इ प्छुति है। यह अवेस्ता की 
एक विशेषता है | 
गाथोइच--द्वि० बहु व० स्त्री, 'और गाथाएँ, गाथाएँ अवेस्ता शास्त्रों के 
प्राचीन रूप हैं । ये गाथाएँ छन्द बद्ध हैं और जरथुरत्र ने इनको रचा 
है ऐसी मान्यता है । Jo पह० (88957) गासान, सं० गाथाइच | 
स्रावयन्तस्‌--द्वि० एक Fo वर्तमान कृदन्त परस्मै० a, सं० १/श्रु, आ० 
Glo VI सुनने का कार्य कराना', पह० खायिस्नीह, आ० फा० 
misaralyd, गुज० सारबुस्‌ | 
आ दिस्‌--दिस्‌ द्वि० एक व०, तसू सर्वनाम का अप्रचलित रूप है। तु० Mo 
फा० fad, सं० आ तस्‌ “उससे” ट 

पॅरॅसत्‌-अन्य Jo एक Fo लङ्लकार आगम रहित अवे०१/पॅरॅस्‌ सं०\/ प्रच्छ 
(परच्छतीप्सायास्‌), आ० Ge \/मुरसीदान्‌ “पूछता =पूछा तुः do 
अपुच्छतु, पह० पुरसीत्‌, आ० फा० ९/पुरसीद्‌ 'पूछा' । संस्कृत के 
कृदन्त क्त प्रत्यय के पूर्व ९/ प्रच्छ्‌ धातु पृष्‌ के रूप में उपलब्ध होता है 
यथा-पुष्टम्‌ तथा प्रश्‍न । 

जरथुएत्रो--प्र० एक Fo Jo | 

को--प्रश्‍नवाचक सर्वताम 'कोन' go सं० कः | 

नरें--संबो० एकव० हि नर' Jo Alo फा० आयू मर्द | 

अही--मध्यम Jo एक Fo GE लकार, अवे० Vag, do अस्‌ होता, 
do असि Jo पह० हवाए (have) | 

fag =द्विः एक व० Jo सर्वनाम, सं० Aq जो । 

asgo एक qo सर्वनाम 'मै' सं० Haq । यह मारोपीय *एघोम(०४४०००) 
भारत-ईरानियत्त *अ.झस्‌ (ajham), अवे० A, सं० अहम्‌, मा० 
फा० अदस्‌, Alo फा० मन्‌ (man), 

वीस्पहे--ब० एक Fo Jo, अवे० वीस्प, do विइव, तु० do विश्वस्य 
“सभी का 

अङ्हुँउश्‌-ष० एक व० Yo, Ado HSE “जीवत, सुष्टि से बना है । 


ain een 
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do असोः 'सुष्टि का' | अवे० में अङ्हु के स्थान पर अहु भी मिलता 
है, सं० असु, Jo Ato alg और Tag, सं० वसु । 

अस्स्वतो--ष० एक qo, अवे० अस्त्वतु शब्द से बना है, सं० अस्थिवतु 
'शरीरधारी या सांसारिक ( संसार ), <सं० अस्थिमतः, आ० फा० 
उस्तुर्वानी (लैटिन ओस (०8), फ्रेंच los = (bone) 

gango एक व° विशेषण, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा; Jo सं० श्रेष्ठस्‌ | 

दादरेंश-प्र० Jo एक ao लिटू लकार (Perfect tense), अवे० SRA, 
सं०\/ दृझ्‌ To आ० mo ५/दीदन्‌ 'देखना', (मैंने) देखा' Jo सं० 
ददर्श । 

खूवहे--ष० एक Fo, अवे० रू.व शब्द से “निजो, अपने', Jo सं० स्वस्य, Alo 
फा० ख्वुद | खूद (५४५५, khad) 'निजी' | 

गयेहे--ष० एक Fo गय 'जीवन' शब्द से Vei “रहना', सं० (जी, जीव 
(१।५६१, प्राणधारणे), Fo सं० *गयस्य | 

खू.वन्वतो--ष० एक व० we कृदन्त Seagq से, सं०\/स्वन्‌ “चमकना, 
gu go Wo स्वन्वतः। यहाँ स्वन्वतः स्वन्वतं के अर्थ 

। 

अमॅबहे--ष० एक Fo, अमॅष अमर, न मरने वाला' शब्द से, तु० सं० अमृत- 
स्य, आ० फा० बीमर्‌ग्‌ | 

२३--आअ.तु--क्रिया विशेषण है “तब' Yo वे० सं० आत्‌, लो० सं० अथ 
( केवल अर्थ के लिये ). तु० वे० दक्षिणात्‌ जो दक्षिणाअत्‌ लिखा 
जाता है )। वास्तविक रूप से यह 'अ' सर्वनाम का पंचमी एक व० 
का रूप है। 

मे०--च० एक Fo सर्वनाम 'मुझे', तु० सं० मह्यम्‌, मे ( निपात ), Jo यंग० 
अवे० का रूप मे। 

अअेस्‌--प्र० एक Fo Jo | ado सर्व० यह ( इम सोम ने ), Jo सं० अयम्‌, 
To Ho अयाम्‌ (ayom) । अवे० में मु से पूर्वं अ शवा (०) हो 
जाता है | यह अवे० की विशेषता है। 
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पइत्यओखं.त-अन्य Jo एक Fo, BE लकार (aorist ) आत्म०, VA 
( २।५२ भाषणे ) 'बोलना' + पइति, तु० सं० प्रति, *सं० प्रत्योक्त, सं० 
प्रत्यवोचत्‌ 'उत्तर दिया! । 


अषव--प्र० एक ao 'दिव्य नियमों वाले', सं० ऋतावा, ऋत दिव्य नियम 
weak grade का रूप है और आर्त strong grade का रूप ZI 
जो अवे० में अष हो गया । यह अवे० की विशेषता है कि do अर्त 
अवे० में अष हो जाता है | 

दूरओषो--प्र० एक Fo दूर+अओष, Ato दूर, सं० दूर, आ० फा० दूर 
“दूर तक फैले हुए, दूर', अओष 'चमक'१/उष्‌ “चमकना' *भारत 
ईरानियन दूरौसस्‌, सं० दूरोषः 'दूर तक फैले हुए तेज वाले । 

अ.जेंस--प्र० एक व० सर्वनाम; यह भारोपीय *अघोस्‌ ( eg(h)om ), 
भा० fo #अझम्‌ (ajham ), सं० अहम, Ado अजेस्‌ (३2०० ), 
प्रा० फा० अदम ( adam ) ‘È’ | 

भह्ि--प्र० Jo एक Fo लद्‌ लकार अवे०९/अह_, Ao अस्‌, Go सं० 
अस्मि (पै) हुँ । 

आ यासङुह--म० Jo एक Fo आत्म० १/ यास्‌ चाहना, इच्छा करना आ 
उपसगं के साथ अर्थ होगा प्रचण्ड या उतप्त इच्छा करना | यह 
अयाचस्व से यासङ्‌ह्व >यासडहुभ्‌>यासडुह, Jo सं० आयाचस्व 
Jo सं० १/याच्‌ “माँगना' | 

माँस्‌--द्वि० एक ao सर्वनाम, Jo सं० मास्‌ 'मुझसे' | 

स्पितम--संबो० एक व०, TERA का गोत्र नाम है। इसी से कभी-कभी 
जरथुरत्र को स्पेन्तमान कहा जाता है। तु० सं० *ठ्वितम, खेततम 
“ववित्रतम', अवे० ९/स्पि, सं० १/दिव 'शुद्ध होना, सफेद होता | 

Jal हुन्वड्ह--म० Yo एक व० लोट लकार आत्म०, अवे० Vg, सं० १/सु 
( षुञ्‌ ) ५१ अभिषवे ) “निचोड़ना', अवे० फ्रा, सं० प्र, Jodo 
प्रसुनुस्व, *सुत्वस्व ' ( “पीने के लिये) निचोड, बहा; भा० ई० 
*सुनुअस्व > FARE > FASE >> ह॒न्चडुह | 
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रूवरेतेले--च० एक Fo, अवे० १/९.वर्‌, सं० १/हुर्‌, VR खाना, 
Jo आ० फा० ९/खुर्दन्‌ 'खाना या पीना', 'पीने के लिये', Yo सं० 
*स्वतंये, अइनवे, पोतये | 

अओइ”-उपसगं, अवे० अओइ, do अभि; यह भारोपीय *म्भि ( mohi ) 
से>अभि>एऐबि>ऐवि>अओइ | 

स्तुइधि--म० Jo एक Fo लोट लकार Ro, अवे० १/स्तू, सं० १/ स्तु 
“प्रशंसा करना' go सं० *स्तुधि, स्तुहि | 

स्तओमइने--स० एक Fo स्तोत्रो में' go सं० स्तोमनि|स्तोमने । 

यथा--जिस प्रकार' Jo सं० यथा | 

अपरचित्‌--प्र० बहु qo ‘aa’, Faq का प्रयोग अवेस्ता में बहुधा होता 
है । Go सं० अपरेचित्‌ । 

सओद्यन्तो--प्र० बहु व° Fl लकार कृदन्त परस्मे०, अवे० १/सु पूजा 
करना, काम करना', सं १/च्यु, Jo सं० सोश्यन्तः; सओद्यन्त 
देवताओं के एक अवतार का नाम है जो समय-समय पर बुराइयों को 
दूर करने के लिये और अच्छाई का मागं प्रशस्त करने के लिये संसार में 
प्रकट होता रहता है अर्थात्‌ लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने वाले । 
सओक्यन्त को TRA का अंश माना जाता है जो भविष्य में पैदा 
होता है। 

स्तवाँन्‌-=अन्य Jo बहु व० क्रिया का संशयार्थक सुचक रूप ( Subjunctive ) 
परस्मे० “प्रशंसा या स्तुति किया है” go सं० *स्तवान्‌, अस्तुवन्‌ | 

३--अओू-तु-अ० Yo एक Fo GE लकार की क्रिया (aorist middle ), 
हिन्द ई० *ओक्त, to *ओक्त, अवोचत्‌ 'कहा' \/वच्‌ (२।५२ 
भाषणे ) 'कहना, बोलूना' | 

नॅमो--प्र एक Fo Ato ८ नस्‌, सं) नमस्‌ 'नमस्कार' Jo आ० फा० 
नमा.ज्‌ | 

हओमाइ-च० एक व० 'सोम के लिये? Go सं०'सोमाय | 

कसे-प्र० एक व० प्रदनवाचक सर्वनाम 'कौन' तु० सं० कः; कः शब्द का 
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संधि में कस्‌ और कश्‌ के रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे कस्ता, कस्ते 
इत्यादि । 

श,वाँस्‌--द्वि० एक व० सर्वनाम ‘Ga या तुझको' go To त्वासु | 

पओइर्यो--प्र० एक ao ( क्रिया विशेषण को तरह प्रयोग हुआ है), भा० 
ईरा० पौरव्यः, स० * पोर्ब्यः, xo God: 'पहुछा' संख्यावाची शब्द है। 
अवे० में एक दूसरा रूप भी है HAT तु सं० प्रथम, पह० IF | 

मञ्यो--प्र० एक व० 'मनुष्य' हि० यूरो *मोतिओस्‌, हिन्द ईरा०*मत्यंस्‌ 
प्रा० Glo मतिय, अवे० मध्यो, सं० मत्यः, पह० मत्‌, आ० फा० मर्द, 
Jo do मरद्‌ ( उधार दिया ) । यहाँ पर सं० र्त्‌ अवे० मेंश हो 
गया है । यह अवेस्ता की ध्वनि विषयक विशेषता है | 

अस्त्वइथ्याइ--च० एक Fo स्त्रीश 'शरीरधारी जीव लोक के लिये' Go सं० 
अस्थिवत्ये: या अस्थिमत्येः | 

GET पु० एक व० ( लङ्लकार ) भूतकाल आत्म» आगम रहित 
faster, पूजा किया' go सं० असुनुत; अवेस्ता में आत्मनेपद का 
प्रयोग संस्कृत की अपेक्षा अधिक मौलिक रूप में किया जाता है। 

गभेथ्याइ--च० एक व० अवे० गनेथि 'संसार के लिये', अवे० Jf गि, सं० 
१/ जी 'जीना' तु० अवे? गभेथा, TE “जीव-संसार, ग्रीऽबिओस्‌ 
( Bios ), आ० फा० गीती, सं० गेथाये | 

का--प्र० एक Fo स्त्री० सर्व क्या' Jo fo का | 

अह्याइ--च० एक व० स्त्री० “कामना | वरदान! Fo सं० आशीः | 

अरॅनावि-अन्य Jo एक व०; यह्‌ अनिश्चित काल सूचक भूतकाल की क्रिया 
है अर्थात्‌ लुङ.लकार (aorist), कर्मवाच्य, \/अर्‌ देना, स्ची- 
कारना' Jo सं० ऋणावि | 

चित्‌--प्र० एक व० Aho; च क ( = क्या ) का तालव्य रूप है । इसका पु० 
चिश है तु० do चित्‌, लेटिन क्विद्‌ (quid), आ० mto चेह. 
( chen ) 


जस.त्‌--अत्य Yo एक Fo, अनिश्चित काल सुचक भूतकाल को क्रिपा। 
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आगम रहित \/ जस्‌ आना' go सं० अगच्छत्‌ आया", हिन्द भार 
*\/गुएस्‌ ( guem- ), जस्‌ और feo भा० १/ TATE ( suom- ) 
>V गस्‌। 

आयप्तॅम्‌-द्वि एक व० Ato १/ अप, सं० १/आपू, आ० Blo १/याफ्तन्‌ 
“पाना, प्राप्त करना' तु सं० आप्तम लाभ, आ० फा० याफ्तु | 

४--वीवड्हो--भ्र० एक ao, विवस्वात्‌ यम के पिताथे। वेद में भी यम को 
वेवश्वत कहा गया है | 

हा--प्र० एक व° स्त्री» 'जिसने' Jo सं० सा, हि० ईरा० सा, ग्रीक ( डोरिक ) 
हा, गॉथिक सो (७० ). 

यत्‌-समुच्चय सूचक अव्यय 'जो' Go feo ईरा० यद्‌, सं० यत्‌ ( यद ), fer 
यूरो० योद्‌, ग्रीक हो (76 ) । aq अवे० में तीनों लिगों के लिये 
आता है | ; 

हे--ष० एक व० सर्वनाम 'उसके' go सं० अस्य, हि० यूरो० *सोइ > feo 
ईरा० *से (sai) सं० से, Mo Glo A, अवे० हे, षे; म० भा? 
आयं० से | 

पुश्रो--प्र० एक qo 'पुत्र', हि० ईरा० “पुत्र, सं० पुत्र, Ato WH, Mo Fo 
पुस्स, Wo WX, आ० फा० पिसर, पुर। 

उस्‌-जयत--अन्य Jo एक व० लङ्लकार आत्म० V ज्‌, सं० १/ जन्‌ 
(३२४ जनने) 'पेदा होना' उत उपसर्ग है, आगम रहित 'पैदा हुआ', तु० 
सं० उज्जायत, Jo आ० फा० १/ जादन्‌ 'जन्म देना | *उज्‌ जायत= 
उदजायत, अ आगम के अभाव में यह रूप बना है । अवे० में ऐसे 
प्रयोग बहुत हैं | 

यो--प्र० एक Fo Jo सर्वनाम 'जो' तु० सं० यः। 

यिमो--प्रर एक व० यमः ( वै० यम के सदृश ) | यम और उसकी बहन यमी 
पहले जुड़वाँ भाई-बहन हैं, जो मानव जाति के पूर्वपुरुष ( पुरखे ) हैं । 
यम का शासन काल संसार का स्वणिम युग था | वह पहला मनुष्य 
था जो मरा और मरने के बाद मरे हुए व्यक्तियों का शासक हो गया । 
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क्षुअेतो-प्र० एक व०, यह अवे० में /£क्ष, सं V क्षि शासन करता', 
"शासक! | यिम के साथ सदेव .क्षमेत उपाधि जुड़ी रहती है और 
इसका पूरा नाम यिमो-क्षजेतो अर्थात्‌ शासक या राजा यम है | 
आए० फा० में शाहनामे में जमशीद नाम पाया जाता है । .क्षओतो का 
gro फा० रूप क्षायथिय है जो कि प्रा० फा० के शिललेखों में पाया 
जाता है, वहाँ भी इसका अर्थ राजा या शासक है; तु० सं *क्षेतः, प्र०- 
क्षत्रियः, पह० शाहू, आ० Fo शाह। 

gid एक व० विशेषण हु +वाध्व “समृद्धि <V ( १४५१ 
साफल्येन प्राप्तौ ) 'जीतना', बड़ा विजयी go सं० सुवन्ता = gaa. 
+ तु। 

छू.वरॅनङुहस्तमो-प्र० एक व० go विदोषण, gatat aV ET T 
J स्वर 'चमकना', बड़ा तेजस्वी, सं० शब्द स्वर, सुर्य, स्वर्ग, ले०' 
सोल्‌, फ्रेंच सोलाय ( soleil ), ग्रीक एलिओस्‌, आ० .फा० खोरेह .. 
तु० सं० स्वर्णवत्तमः, आ० .फा० फरेह'मन्दतरीन्‌ | 

जातनाँस्‌--ष० बहु व० वर्तमान कृदन्त है, अवे० जन्‌, सं० “जन्‌ ‘dat 
होना', उत्पन्न हुए लोगों का, तु० ao जातानास्‌ | 

हरेदरॅसो--प्रण एक व° विशेषण “सुर्य के समान', Go सं० स्वदूंसः, ग्रीक 
सुएलू-देकों, आ० .फा० खुर्सीद साच्‌ नेग्रान्‌ | 

मद्यानाँस्‌-मरत्यं शब्द का ष० बहु व० “मनुष्यों का', Jo सं० मर्त्यानां | 

यत्‌--प्र० एक ao नपुं० सम्बन्ध वाचक सर्व०। ag यिम के लिये प्रयुक्त: 
हुआ है। अवे० में ado सम्बन्ध वाचक सर्वनाम का प्रयोग सभी 
fant के लिये होता है, Jo Fo यत्‌ | 

केरेनओ.त्‌--अन्य Jo TH Fo भूतकाल आगम रहित अवे० १/ कर्‌ बनाना, 
करना', do १/ कु 'करना', Jo सं० अकृणोत्‌, तु? आ० -फा० कर्द 
< ४ कर्दन्‌। 

अत्र हे-ष० एक Ao सर्वनाम Fo ‘aga’ go सं० अस्य, Jo गा० अवे०- 
अहूया ( पु०) और य° अवे० अहे ( पु० ) | 
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'क्षथ्राघ--पॅ० एक व० है क्षथ शब्द का, Jo सं० क्षत्र “राज्य, शासन + To 
विभक्ति का प्रत्यय आद, तु० सं० क्षत्रादा<क्षत्रात्‌ +आ ( लेकिन 
इसका प्रयोग यहाँ सप्तमी की तरह हुआ है ) 'उसके राज्य में, उसके 
शासन काल में; go आ० .फा० दर्‌ शहू यारी | 


'अमर्‌षन्तु--हि० द्वि व° भविष्यकाल कुदन्ती अवे० १/मर्‌, सं० १/ मृ, आ० 
.फा० १/ मुर्दत्‌ 'मरना', अ-नकारात्मक उपसर्ग है । अतः अर्थ होगा 
“न मरने वाला, अमर' तु० सं० अमरिष्यन्ता, Sto सं० अमरिष्यन्तो, 
Go आ० .फा० नामुदंनी | 


'पसुवीर--ह्वि० द्वि व० इन्द्र समास “जानवरों और मनुष्यों' Jo सं० पशुवीरा 
Go आ० .फा० जानवर वा मर्दुम, अवे० पसु < *भा० पेकु, ग्रीक पेकु, 
लेटिन पेचु, अवे० पसु, Mo भारतीय आर्यमाषा पशु, प्रा० glo जर्मन 
फहु, अं फी और वीर = आदमो, Jo सं० वोर नायक, लौ० सं० 
पशुवीरौ । 


अङ हओषंम्ने -द्वि० द्वि qo स्त्रो० लट्‌ कुदन्ती आत्म० अवे० \/ˆ हुश्‌, Fo 
VU, mo फा० Varney ‘Yarn साथ में नकारात्मक 
उपसर्ग अ है। अतः अर्थ हुआ “न सुखने वाला” *सं० अशोषमाणे, सं० 
अशुष्यमाणौ, Jo आ० .फा० नह्‌, खुशकीदनी | 

आप-उवंइरे--द्रि० द्वि व० ga समास 'जल और ओषधियों को', Ato आप, 
Wo आपः 'जल', Ato उवंडरे go सं० उर्वरा 'ओषधि, उपजाऊ' 
Jo So आरबोर्‌, ho ल आत्रे ( Varbre) 'पेड' Go आ० .फा० 
उर्वर पेड'; बे० सं आप-उर्वरे और लौ० सं० आप-उर्वरी | उर्वरा, 
अवे० में 'ओषधि एवं संस्कृत में 'उपजाऊ' अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

-र.वइरःयाँत्‌-करियार्थक संज्ञा ato १/र.वर 'खाता', do y स्वर्‌, आ० 
-फा० ४ खुर्दन्‌, तु सं० असितवे, खादितुम्‌ | 

-ह.वरंथेस्‌--द्वि० एक Fo ‘MB Fo Fo अशनम्‌, आ० .फा० -खुरश्‌ | 

-अजयम्नेस्‌-द्विश एक Fo लट्‌ Fait आत्म० y ज्या 'नष्ट करना, क्षय 


करना' अ' नकारात्मक उपसगं है 'अक्षय, अनन्त, विपुल' तु० do 
अजीयमानस्‌ । 


pL 
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५.....यिमहे--घ० एक व० “यम का सं० यमस्य | 

'क्षथे--स० एक व० .क्षथ्र शब्द से, “राज्य में'; सं० क्षत्रे, तु० आ० .फा० दर्‌ 
शहर्यारी | 

अउर्वहे--ध० एक व° <\/अर्‌ आदर्श होना', तेजस्वी, प्रसिद्ध सं° उवियस्य, 
पहु० अर्वन्दु, आ० .फा० दिलीर्‌। 

नोइत्‌--नकारात्मक निपात (न+इत्‌ ) ‘कभी नहीं, न तो” Yo सं» नेत्‌, 
नः, पह० ला । 

अओतँसु--प्र० एक० Fo नपुं० ‘Se’ Go वै० ऊधः बादल के अर्थ में, सं० 
*ओतस्‌, अवे० अओदर्‌, Tee सर्माक, आ० फा० सर्मा, सं० ओझ 
'शीत', उन्द 'गीला करने से' | * 

ओङ्ह--अन्य पु० एक व० परोक्ष भूतकाल अवे० १/अहू, सं० “अस्‌ 
'होना'; था, Fo सं आस, आ० फा० Fag | 


ग्रेमेंस--प्र० एक qo नपुं० 'गर्मी' <भारो० *घोर्मोस्‌ ( s”hormos ) 
भारत ईरानी *घर्मोस्‌, सं० घर्मः, अवे० गरेम, Mo फा० गर्म, पह० 
गर्माक्‌, आ० फा० TH, लेटिन फोर्मुस्‌, ग्रीक थेर्मोस्‌, प्रा० हा० 
जर्मन ara, ( warm ) | 

जउवं--प्रर एक qo स्त्रीश विशेषण, प्रचलित रूप .जोर्वा-बुढापा, सं० 
जरा, Wo .जर्मानु, आ० फा ० पोरी | 

मेरेथ्युश--प्र० एक Fo Jo ‘qe तु० सं० मृत्युः <म्‌ 'मरना', qo 
mig, आ० फा० मर्ग ८.“/गुर्दन्‌ मरना | 

अरस्को-प्र० एक व० ईर्ष्या” go सं० *रेषको, ईर्ष्या, पह० MRA, आ० 
फा० रक, सं० ५/ऋष्‌ ‘हानि उठाना' अक प्रत्ययान्त । 

दभेवोदातो--प्र० एक Fo समस्त पद, देव = असुर और दात, वर्तमान 
कृदन्त अवे० १/दा, सं० १/धा 'बनाना', देवों द्वारा रची हुई, 

० qo *देवधातः, देवहित: | धातः उच्च श्रेणी ( strong grade ) 

और हितः निम्न श्रेणी ( weak grade ) का रूप | 


“Ko अवेस्ता-हओस TAT 


-पन्चदस - प्र० द्वि व° Go विशेषण 'पन्द्रह वर्ष' सं० पञ्चदश, ग्रीक पेन्तेकेदेका, 
आए फा० पा.ज्दह्‌,, भारो० *पेन्ववेदेक्स्‌ ( penq\“edekm ). 
फ्रचरोइथे--अन्य Jo द्वि व० संशयार्थक सूचक रूप, आत्म०, अवे० १/चर्‌, 
सं० Jat ( १।५५८ गत्यर्थः), आ० फा० ५/चरीदत्‌ “घूमना, ASAT’, 
फ्रा सं० प्र “चारों तरफ घूमना' तु० सं० *प्रचरेते, आवेस्तिक रूप है | 

“पित पुथस्च --हन्द समास 'पिता और पुत्र' सं० पिता पुत्रश्‍च, आ० फा० पिदर्‌ 
उ पिसर्‌ । 

“रओघओष्व--स० बहु Fo रओदओषु +आ, ( अवे० wie <V सं० 
Ve ‘asa ) देखने में चेहरों पर; go सं० *रोहेषु + आ, Jo आ० 
.फा० बि सूरत्‌ .जाहिर्‌ । 

-कतरस्‌चित्‌--प्र० एक व० go कतर «दोनों में से एक go स० कतरः, 
ग्रीक पोतेरोस्‌, चित्‌ सं० में अनिषचयता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 
हर एक सभी' | 

यवत -क्रिया विशेषण, द्वि० एक व० यवन्त्‌ का 'जब TH’ तु० सं० यावत्‌ | 

,क्षयोइ.तु--अन्य पु० एक Fo लुङ्‌ Viet शासन या राज्य करना', राज्य 
किया, सं० अक्षयत्‌ | 

-वीवडुहतो--ष० एक व० 'विवस्वान के' सं० विवस्वतः। 

“६--बिल्यो--प्र० एक व° दो संख्यावाची विशे० Go सं० द्वितोयः, आ० pro 
दुवसू, दुएमीत्‌, दीगर्‌ बार्‌। भारो० *दुओ, *दुए, *दु, ग्रीक दुओ 
(dus), ले? gait ( da ), mo भार Ato द्वा, द्वौ; तु० अवे० 
बितीम्‌ ( द्विश एक ao To और बित्याइ ( च० एक Fo नपं० ); 
भा० go aca, सं० द्वितीय, अवे० दुबित्य >बित्य | > 

'७--आश्व्यो--प्र० एक व० त्रेतात का पिता तु० वे० आप्त्य, पह० आस्पि- 
यान्‌, आ० .फा० आन्तीन्‌ | 

-बीसो-ष० एक व° स्त्री० 'वेश्य परिवार का! तु० सं० विश: | 
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सुरयो--ष० एक व० Jo, यह आध्व्य का पुत्र था । त्रेतान नाम वेद में भी 
पाया जाता है. (mogo १/१५८५ ) । यह श्रेष्ठ पुरुष वेद में भी 
निदिष्ट हुआ है, जिसने कि तीन सिर वाले देत्य को मार कर गायों 
को छुड़ाया | वाद में यह इन्द्र के लिये कह दिया गया ( ऋग० सं० 
१०,८.८) वेद में अन्य स्थानों में त्रित आप्त्य का प्रयोग उसी श्रेष्ठ 
पुरुष के लिये किया गया है। लेकिन अवेस्ता का त्रित वेद से भिन्त 
है, जो साम परिवार का है और कुशाइव का पिता है। थ्रओतआनो 
नाम शाहनामे में फरीदून के रूप में आता है, जो आब्तीन का पुत्र 
है । ऋग० go १।१०५।९ में त्रित को आप्त्य जळ का पुत्र, कहा है | 

<<--यो--प्र० एक व० सम्बन्ध वा० सर्व॑ 'जो' Jo To T: | 

जन.तु-अन्य पु एक Fo ल लकार की क्रिया अवे० %.जन्‌, सं० हुन्‌ 
(२२ हिसायास्‌ ) 'मारना', मारा, Jo fo अहनत्‌ | 


अ.जी-दहाकस्‌-द्रि० एक व० “एक तीन सिर वाला दैत्य, जिसे त्रेतान ने 
मारा था तु०सं० अहिम्‌ दंशकस्‌; फारसी में इसका पूरा नाम है अझदहा, 
एक साँप | अ.जी=सं० अहिः एक सर्प और दहाक काटने वाला' 
<<अवे० १/दह., सं० \/ दंश, \/ दश BET डंक मारना ( फारसी 
में केवल दहाक का ही प्रयोग होता है जो फारसी में दोहाक (१०५६४) 
जोहाक (५०॥६॥)हो जाता है; Fou रबी दोहाक्‌ | अहि< सा०*ँओगुहि, 
ग्रोक ओफिस्‌, हि० ईरा० *अझि, अवे० अ.ज, प्रा Alo आ० Ale 
अहि। 

Manem ao विशे० “तीन जबड़ों वाला या मुख वाला' 
,ज.फन्‌ <अवे० VAG, Jodo VIA जँभाई लेना” Fo Ho 
त्रि जम्भम्‌, "जभनम्‌ | 

'थिकमेरधस्‌--द्वि० एक ao विशे० “तीन खोपड़ियों या सिरों वाला', अवे० 
mat 'खाली जगह' go Bo कैमरा (camera); ato दा, सं० 
घा, ge सं० *त्रिकमृधस्‌, (9०) त्रिकमूर्धनस्‌ | 

अवश्‌-अषीस्‌-द्वि० एक व° विशे० छः आँखों वाला); अवे० क्षश्‌, सं० पष्‌, 
आधुनिक फारसी शश्‌, ग्रीक हेक्स, ले० सेवस = सिक्स; अवे० अघि, 
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सं० अक्षि, ग्रीक ओक्तीलोस ( oktillos )› ओफ्थल्मोस ( ophth- 
४.७ ) = आँख, Jo सं ° *षडक्षिस्‌ (To) षडक्षस्‌ l 

ह.जळर्‌ यओक्ष्तीम्‌-द्वि० एक व० विशे० “हजार युक्तियों वाला', अवे० ह.जझूर्‌ 
<भा० *संघेस्लो <हि० ईरा० “सझस्र, Wo सहस्र, पह० और आ० 
,फा० ह.जार; अवे? यओक्ष्तीस्‌ तु० सं० युक्तिस्‌ WET’ | afa दहाक 
अपने समय का कला एवं विज्ञान का बहुत बडा वेत्ता था इसीलिये 
इस शब्द का प्रयोग उसके लिये किया गया Zl तु० सं० सहस्रः 

| 

अदाओजङ्‌हँस्‌--द्वि० एक व० विशे० 'बड़ा बलवान' अवे० अश उपसगं है 
जो अधिकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, Jo सं० अति; अवे० ओजङहे 
Je vo ओजस्‌. "शक्ति, बल, Jo Fo अत्यौजसस्‌ | 

दमवीस्‌-द्वि० एक ao विदेश 'आसुरो या बुरी' go सं० देवीस्‌ ( केवळ 
रूप की समानता है अर्थ की नहीं, अर्थ दोनों भाषाओं में भिन्त- 
भिन्न हैं। 

दुर्जेस-द्वि० एक व० स्त्री यह ब्रुज्‌ विरोध करना' से बना है धातु संज्ञा 
है । शत्रु विरोधी'। दज, अश का उल्टा है। भा० *दुच, fzo ईरा० 
gu, सं० HB, अवे० दु.ज्‌ तु० सं० इह्‌ | 

अधेंस्‌-द्वि० एक व० विशे० “बुरा' go सं० अघस्‌ | 

गजेथाव्यो--च० Fo Fo गञेथा शब्द से 'सुष्टि' go स॑० *गेथाभ्यः 'सूष्टि 
के ल्यि' या ससार के fea’ | 

दुन्नन्तस--द्वि० एक व० we कुदन्ती रूप अवे० yg, सं० द्र भागना', 
ऋत के मार्ग से भागा हुआ श्रद्धाहीन, अविद्वासी; Jo सं० द्ववन्तम्‌, 
गुज० दर्वन्द्‌ या दुर्वन्द | 

'फ्रच केरन्त.त्‌--अन्य Jo एक Fo लङ, परस्मे० अवे० ९/करेंत्‌, सं० १/ कृत्‌, 
Ved 'काटना'; अवे० Ma, Fo TST “आगे, बाहर' go सं० 
प्राक्‌ कृन्तत्‌ “बाह्र निकाल दिया' | 


अछूरो मइन्युश्‌-प्र० एक व० “बुरी आत्मा, विनाशक'; अवे० \/अङ्र्‌, 
Jo ९/ meg विनाश करना, नष्ट करना'; अवे० मइन्यु 
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<\// मनु, सं० भन्‌ ( विचारे ) सोचना, विचार करना; Fo 
सं० अङरो-मन्यु Jo Alo Go अह रीमन्‌, अहुरमज्द ने दो आत्मायें 
बनाइ, अच्छी आत्मा जिसे स्पेन्ता मइन्युश कहते हैं और दूसरी बुरी 
आत्मा, जिसे {अङ्रो मइन्युश कहते हैं। ये दोनों आत्माय समान 
शक्ति वाली थीं और एक दूसरे के प्रतिकूल थीं । यह प्रतिकूलता ही 
संसार के क्रमिक विकास का परिणाम है। यही जरथुष्त्र के द्वित्ववाद 
( माया और ब्रह्म को पृथक-पृथक मानने ) का सिद्धान्त है । जिसका 
उन्होंने उपदेश दिया था लेकिन इन दोनों शक्तियों से ऊपर उन्होंने 
अहुरमज्द को माना है वह हित्ववाद का सिद्धान्त हमें सांख्य के 
प्रकृति और पुरुष की याद दिलाता है । जबकि अहुरमज्द जो इन 
दोनों से ऊपर है वह योग दर्शन के ईद्वर के समान है। 

अओइ-पूर्वसर्ग 'प्रतिकूल' go xo अभि भा०* सभि; (mbhi), हि० ईरा०, 
safa, सं० अभि, अवे० अब, अइबि, अइवि, अवि, अओइ | 

याँम्‌-सम्बन्ध वाचक सर्वनाम है पर बहुधा निशचयवाचक के अर्थ में 
“जिसको, जो' Go सं० याम्‌ | 

मह्‌काइ--च० एक व० Gud क्रियार्थवाची <९/मरेच्‌, सं०९/ मचे नष्ट 
करना, बरबाद करना', विनाश के लिये, Jo wo मृकाय ( *मुचे ) | 

अषहे--ष० एक व० नपुं० "ऋत का, सच्चाई का'। ईरान में ऋत का वही 
अर्थ है जो कि धर्म का अर्थ भारत में है, तु सं० ऋतस्य | 

९, थित्यो--संख्या वाचक शब्द ge विशे० 'तीसरा' तु० सं० तृतीयः, go 
अवेस्ता थ्रितीस्‌ ( द्वि० एक ao ), थ्रित्याइ ( च० एक व° ) | 

१०. थितो--प्र० एक व° go, साम का पुत्र है । 

सामानाँस्‌--ष० वहु व° साम परिवार, एक ईरानी परिवार है जिसमें से नित 
और RET हुए; Fo सं० सामानास्‌ सामवेश्ियों का । 

सँविद्तो--प्र० एक ae विशे० उत्तमावस्था सबसे बलवान, महाशक्तिशाली" 
qe wo शविष्ठः | रित का विशेषण gl 

¥ 
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gu—se द्वि व० दो ga’ Jo वै० पुत्रा । 
उस--.जयोइथे-अन्य Jo हि व° कर्मणि YE अने० १/.जच्‌ से, सं० “जन्‌, 
` आ० फा० y .जादन्‌, अवे० TA, Ho उत्‌, उद्‌ (दो पुत्र) पैदा हुए', 
Go सं० उज्जायेथे | 


उवी,क्षयो--प्र० एक व० go, थ्रितका एक पुत्र जो न्याय प्रिय और धर्म 
शास्त्रकार था । वह एक धार्मिक उपदेष्टा था और अपनी महान 
बद्धिमत्ता के लिये प्रसिद्ध था ( देखिये यस्त २३ ) । वह हिताइव 
नामक शत्रु के द्वारा मार डाला गया | बाद में इसके छोटे भाई कृशाश्‍व 
ने रामयजत को पुकारा और उसकी सहायता से हिताइव को मारा । 


BHAT —Ho एक Ao go 'दूरदर्शी' <अवे० १/ कअेष्‌ 'पढ़ाना' शिक्षा 
देता! या अति+\/चक्ष्‌ देखना, ध्यानपुर्वक निरीक्षण करना' सं० 
अतिचक्ष । 

अन्यो--विशे० 'दूसरा, एक' Jo सं० अन्यः 

-दातो-रा.जो--प्र० एक व० qo fatto दात > नियम qo आ० फा० दाद्‌ 
<V दा, सं० १/ धा; राजो <\/ राज्‌ 'चमकना, क्रमबद्ध करना' 
धर्मशास्त्रकार | कू इसका अनुवाद करते हैं “न्याय के मार्ग को दर्शाने 


वाला' और मिल्स के अनुसार 'एक उच्च कोटि का न्यायाधीश' तु० 
सं० धातराजः, धमं राज | 


उपरो-कइयों--प्र० एक व० विशे० कुशाइव का, alo उपइरि. do उपरि; 
कइयों (<V कर्‌, सं० १/ कु) करने वाला, ऊँचे कार्यों वाला, 
अत्यधिक शक्तिशाली! Jo do उपर कार्य: | 

यव--प्र एक व° Jo विरो qar go सं० युवन्‌, यून, युवा, Alo Gro 
जवान | 

TAT. एक व° Go विशे०, घुंघराले बालों वाळा, यह कृशाइव की 
एक विशेषता है और उसके लिये एक विशेषण या उपाधि के रूप में 
इसका प्रयोग किया जाता है । तु० सं० केशव, आ० फा० गीसू | अवे० 
के इस शब्द का सं० में कोई सटीक सजातीय शाब्द नहीं मिलता है। 
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गधवरो--प्र० एक व० Fo विशे० गध--वरो < ४ वर्‌, सं० १/ भू, आ० 
फा० ४ बरदत्‌, भा० १/ *भेर्‌ 'ले जाना, 'पकड़ना', गदाधारी अर्थात्‌ 
योद्धा, To Fo गदाभरः, गदाधरः, सं० भ गा० अवेऽ में व के रूप में 
पाया जाता है और य° अवे० में ब और व (४) के रूप में और 
कभी-कभी व ( ४ ) के रूप में भी पाया जाता है । 

११. त्रवरेम्‌-द्विश एक व° विशे, यह समस्त पद है सरून वर, बर अवेर 
१/ बर्‌ ले जाना”, सींगों वाले, To Fo शटङ्गभरस्‌ | 

अस्पो-गरेस्‌--द्वि० एक व० विशे० 'घोड़ों को निगलने वाला” wey <\/अवे* 
गर्‌, सं० गळू 'निगलना' तु० सं अइवगरस्‌ | अद्वगर अजगर के 
सादृश्य पर है । अजगर 'बकरों को निगल जाने वाला'। 

नेरे-गरॅस्‌-द्वि० एक व० विशे० 'जहरीला' go सं० विषवन्तस्‌, अवे० वीष्‌ 
प्र० एक qo ago “जहर तु० ग्रीक wala (16 ), ले० वीरुस्‌ 
( virus ) | 

-जइरितस्‌-द्वि एक व० विशे० 'पीला, सुनहरा' go सं० हरितस्‌, आ० फा० 
जद रंग | 

अरओध.त्‌--अन्य Jo एक To भूतकाल अवे० १/रओध्‌ / ९/रओद्‌, सं०५/ रुह 
‘STAT, ASAT, उगा हुआ था, Fo सं० अरोहत्‌ | 

आर्‌इत्यो-बरें.ज --प्र एक Fo, अवे० आरहृत्य =सं० ऋष्टिः 'भाला' और 
बरे.ज <अवे० १/बरेंजू, सं० बह, वर्ष का ख्पान्तर 'बढ्ना' Fo 
सं० ऋष्टिबहँ: | taie: = अद्रिबहः ( ऋग्‌० go १०६३३ 
पर्वतवत्‌ ऊँचा ) के सादुश्य पर है | 

अयङ्ह--तु० एक Fo Ao; ‘Se (के वर्तन) से' Go सं० अयसा, ले० अएस्‌ 
(acs), प्रा० हाई जर्मन Q. ( ८), आ० फा० आहन्‌< लोहा l 

पितूसु-संज्ञा go “भोजन, अन्न' Go do पितव्‌, to पिंतु =भोजन, आहार | 

पूचत--अन्य Jo एक व० VE आत्म० अवे० “/पच्‌ 'पकाया', go do 
VA ( ड्पचष्‌ ) १।९८ पाके ) 'पकाता' go आ० फा० y पुरुतनु, 
Jo Ho पचत, *अपचत MRO | l 
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रपिथ्विनम--विशे० ( रपिथ्वा शब्द का, Mto ) समस्त पद है अरम्‌-पिथ्वा 
या अयरेँपिथ्वा या H पिथ्वा ) जो “अर का गुणात्मक अपश्चुति 
(ablaut ) है, दिन का मध्य या दोपहर, पिथ्व, मध्य; go ao 
पिथ दिन का मध्य, दोपहर का, दोपहर से ३ बजे तक का समय 
( पारसियो के धर्मानुसार दिन के पाँच भागों में से एक भाग का 
समय, जिसे रपिथ्वन्‌ कहते हैं ) | Jo सं० मध्याह्नः-सन्ध्यः | 

'त्रानेस्‌-द्वि० एक व० समय” go अरमीनियन ज्‌ अनु, पह० say, 
आ० Glo SAT, Jo अवे० Sal अकरने ऐसा समय जिसका 
अन्त न हो' तु० ग्रीक खोनोस्‌, सं० कालः। यहाँ ज़ि जाने के अर्थ 
में है। 

त.फ्स.तूच--अन्य Jo एक Fo लङ्लकार अवे० “तपू, सं०\/तपू Ti 
होना, गर्म करना', गर्म हो गया; go Go ( ४००५००० ) तेप्सेचो, 
आ० फा० १/तप्सीदन्‌, तफ्सीदन्‌ 'गर्म हुआ' go सं० तप्सतु च 
(या अतप्सत्‌ ) । 

हो-निएचयवाचक सर्वनाम Wo एक Fo Go, Jo सं० सः। सं० स अवे? 
में ह हो जाता है। 

मइयों--संज्ञा पु० < ९/मर्‌ “नष्ट HUT’, सर्प, मारने वाला हत्यारा, क्रूर 
इत्यादि तु० Wo .मर्‌, आ० फा० मार, सं० मर्यः, मार: | 


Sale. च--अन्य पु० एक Fo अवे० १/रू.वीस 'पसीना होना', पसीना 
बहने लगा, Jo अवे० Sada, सं० १/स्विद, Fo सं० स्विद्वत्‌ च | 

-फ्रॉश्‌--क्रिया विशेषण प्र० एक qo पु० आगे, सामने” go xo प्राक्‌, 
Mg पराञ्च, Fo Wo फ्राक, फ्राच, go आ० फा० .फरा, 
फरा.ज्‌ | 

-फरस्पर.त्‌-अन्य पु एक Fo अवे० १/स्पर्‌, सं० १/स्फुर आगे की ओर 
चलना या खिसकना' यहाँ पर .फ्र उपसर्ग है, सं० प्र, सरक गया, 
तु० ग्रीक स्पेरो ( 5३7० ), ले० स्पेरुओ ( sperus ), सं० प्रास्फुरतु, 
Je आ० फा० फरा.ज आमद | 


अवेस्ता-हओम यइत ५७ 


यओेश्यन्तीम्‌--द्वि० एक qo Gite छट्‌ कुदन्ती, अवे० Vag, सं०५/यस्‌ 
“उबरूना', TAS हुए, Jo सं० यस्यन्तीस्‌ | 

आपॅसु--संज्ञा Sito 'जल', Jo Fo आपम्‌, Fo Mo फा० आप, Wo आप्‌, 
आ० फा० आब, आर्यन आबुन | यहाँ अवेस्ता में आपस्‌ एक वचन 
है जवकि सं० में यह शब्द सदेव वहुवचन में ही रहता हे । अवेस्ता 
में तीनों वचनों में है। 

परोङ्‌हा.त्‌-अन्य Jo एक व° वर्तमान लेटू है पर प्रयोग लङ 
आत्म० के रूप में हुआ है, अवे०\/अह्‌, do १/अस्‌ (असु ४ / 
क्षेपणे ) 'फेंकना', परा उपसग है, Jo सं० परास्यत्‌ 'फॅक दिया! | 

पराँश्‌-क्रियाविशेषण ( प्र० एक व० पराङ्कू शब्द का fado ) ‘ax, एक 
तरफ go सं० पराञ्च्‌ | 

तर्‌इतो--प्र० एक Fo लङ. कृदन्ती, अवे० \/ अह्‌, सं० \/ त्रस्‌. ( त्रसी ४। 
उद्वेगे ) “डरना, डरा होना”, Jo सं० त्रस्तः, ग्रीक AN (४८० ); 
Bo तेरेंओ ( terreo ), आ० फा० तर्सान | 

अपतचत्‌-अन्य Jo एक व० लङ्‌ लकार अवे० \/ तच्‌ या %/तक्‌, सं० 
१/तच्‌ । faa | Vag "भागना, दौड़ना' Ro 4/ता.ख्तन, 
आ० फा०१/ता.ख्तन आक्रमण करना, सरपट ASAT, अप उपसग 
है, सं० अप, “दूर भाग गया', Jo सं० अपतञ्चतु | 

नइरे-मनो-विशे० 'मनस्वी, वहादुर' Jo सं० ACHAT: नर, Jo आ० फा० 
नरीमान ( व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता 
है) । अवे० में 'नर' वोर अर्थ में है। 

१२. तूइर्यो-संख्यावाची शब्द, विशे 'चौथा' <भारो० *कुएतुरिओ 
(queturio) कुतुरिओ (quturio), हि० ईरा० “agd, Tea, 
angia, do तुरियः, तुर्यं | चत्वार शब्द का निश्चयार्थी क्रम है | 
Go आ० फा० चहारुम्‌ | 

१३. पोउरुषस्पो--व्यक्तिवाचक संज्ञा Jo, जरथुश्त्र का पिता, तु सं० 
पुरुशाइव, To FACT, आ० फा० पूरिशस्प | 
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तुम--प्र० एक ao हितीय पुरुषवाचक सर्वनाम 'तुम', तु० अवे० MY, तू, 
Go सं० त्वस्‌, To गा० अवे० त्वास्‌, Fo Mo फा० तुवम, feo ईरा० 
तुवसु, वे० Fay, To त्वस्‌ | 

उस-जयङ्ह-मध्यम पु० एक Fo भूतकाळ आत्म० अवे० १/-जवु, Fo 
५/जनु, आ० Fo .जादन 'पेदा होना', उत्पन्न हुए, Fo सं० 
उज्जायथाः, Jo आ० फा० .जायीदेह शुदी | 

अँरे.ज्वो-सं० एक qo, अवे० अँरेजु शब्द से हे सरल ( जरथुश्त्र ); To 
सं० ऋज्वः, ऋज्वो । “बार्थलोम इस शब्द को क्रिया विशेषण के रूप 
में मानते हैं और इसका अनुवाद करते हैं 'वास्तव में, सचमुच' और 

. अरेजु शब्द का षष्ठी एक Fo का रूप मानते हैं ।” 

न्मानहे--षष्ठी एक व० अवे० TH शब्द से 'घर', गा० अवे० देमान, Fo 
सं० दमस्य, ग्रीक देमेइन, तु० आ० फा० मान, तु० प्रा० फा० मानिय 
'स्थिर सम्पत्ति, राज्य' | यह हिन्द ईरानी *दमान शब्द से बना है | 

वीदओवो--विशे० 'देव विरोधी, देव द्रोही' Go Wo विदेव | 

अहुरुत्कभेषो-विशे०, अहुर मज्द के धर्म को मानते वाला, go सं० 
*असुराति चक्षाः | HAT शब्द के लिये देखें नं० १० | 

१४. नूतो--विशे०, कर्मणि क्वदन्ती अवे० Yaa, Go xo १/श्रु ( १९२५, 
श्रवणे ) आ० फा० १/शनुदन “सुनना', सुना; विख्यात, जाना हुआ, 
प्रसिद्ध, Jo सं० श्रुतः, आ० Glo शन्‌द | 


„ Fe बअजहि--सप्तमी एक व० नपुं० 'आर्यायन बीज में', ( आर्यायने 
बीजे ) से पहलवी और वर्तमान फारसी का रूप ईरानवे.ज निकला 
है, जिसका छोटा नाम ईरान है। ईरानी और आर्यावर्त के आर्य 
मूळ में एक जाति को दो शाखायें हे । ईरानी भी अपने को आर्य 
' कहे में वेसा ही मान समझते थे जैसे आर्यावर्त के आर्यं । जैसे आयो. 
के इस देश का नाम आर्यावतं है, वैसे आयोँ के उस देश का नाम 
अइर्येन ( = आर्यायन ) ( आयो का घर) है । 
अहुनेसु वइरीस्‌-द्विऽ एक व० पु०। यह जरथुद्त्रीय धर्म की तीन 
प्रार्थनाओं में से एक है, जो जरथुरत्र से पहले की मानी गई हैं। 
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इसका आरम्भ “यथा अहुवइयो' से होता है | दूसरी का आरम्भ 'अशस्‌ 
ag’ और तीसरी प्रार्थना का आरम्भ 'याङ्हे हाताँस्‌' से होता है। 
अहुनवइर्य जरथुशत्रधमियों में गायत्री की पदवी रखता है | 


“फल्लावयो--मध्यम Jo एक Fo भूतकाल परस्मे० अवे० VA, सं० VA, 
आ० Flo of शनुदन 'सुनना', यहाँ फ्र उपसर्ग है, सं० प्र; Jo सं० 
प्र्नावयः ‘उच्चारण किया' | 

वीबरेथ्वन्तेस्‌--विशे० ‘विभाग पूर्वक रखना! वि+अवे० Vay, सं० भु + 
वन्त्‌ परसग, Jodo विभुतवन्तस्‌। अवेस्ता में यह मंत्र को पादाक्ष र 
विभाग सहित उच्चारण करने में प्रयुक्त होता है। 


आ.ख्लूइरीस्‌-द्वि० एक व० विदो०/क्रिया विशेषण<आ-क्तुर ई इअस्‌, अ ॐ 
तूदरीस, तुरीयम्‌ का रूपान्तर है, Go Wo आतूर्यम्‌ चार बार | सं० 
तुरीय शब्द निर्बल श्रेणी ( weak grade) का रूप है और do 
चत्वार शब्द सबल श्रेणी (strong grade) का रूप है | यह भा० 
*क्वेतुरिओ ( queturio ), कुतुरिओ ( quturio ) हि० ईरा० agi 
( सवल व निबंल दोनों श्रेणी में यही रूप होगा ) से आया है । 

अपरेस्‌--क्रिया विशेषण ( द्विश एक qo स्त्री» ) “दूसरी बार' qo सं० 
अपरस | 


.खओ.ज्येह्य--विशे० Yo एक व०, < अवे० “४ खुत्‌ या १/खूज_, सं० १/ 
क्र धून-दा अवे० Yat, सं? ४घा 'नाराज होना, तेज या ऊँची 
आवाज में होना, ऊँची श्रुति में; ऊँची श्रुति के साथ, go de 
क्रुष्टतरा, Jo पह० प खू.ज्दीक फ्राक स्नायिश्नीह | 

१५. तुस्‌-प्र० एक Fo द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम 'तुम', Go सं० ay । 

.जेंमर-गूजो-विशे० द्वि० बहु व° “भूमि के नीचे छिपने को'; ,जेंम, Jodo 
क्ष्मा या ज्मा, पृथ्वी, भूमि; ग्रीक खमे, So हुमी, Mo चर्च स्लाविक 
भाषा जॅम्ल्य ( zomlya), आ० फा० जूमीन; और गूज शब्द भूतकाल 
कुदन्ती है अवे० VIS, सं० गुह्‌, ( १८८१, संवरणे ) 'छिपना', 
Go सं० गुहा, क्रिया विशेषण 'छिपने की जगह; Go सं० क्ष्मागुहः या 
ज्मागुहः | 
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आकॅरॅनवो--मध्यम पुरुष एक Fo भूतकाल आत्म० अवे० ५कर्‌, qo छु 
आ उपसर्ग है, तु० xo आक्कणोः; “भूमि में छिप जाने का कारण 
बना? | अन्तभावितव्यर्थ है | 

वीस्पे दओव--ढि० ag व० 'सभी देवताओं को' Go सं० विश्वान्‌ देवान्‌ | 

योइ--प्र० बहु व° संबंध वाचक सर्वनाम 'जो', तु० गा० अवे० यए, य० अवे० 
( प्रा० ) या, तु" सं० ये । 

पर--क्रिया विशेषण (पुर्व, पहले” सं० पुरा, परा | 

अह्यातु--पं० एक qo निश्चय वाचक सर्वनाम “इससे” go सं० अस्मात्‌ | 

वीरो-रओध--तु० एक व० विशे० 'मनुष्यो के आकार वाले', अवे० रओध To 
<अबे० \/रओद्‌, सं०\/ रोह 'ऊँचाई “आकार | अवे० में वीर 
शब्द का अर्थ मनुष्य होता है और नर का अर्थ वीर, बलवान होता 
है। Go Fo वीर-रोहाः । 

अपृतयनु- अन्य पुरुष बहु व° भूतकाल परस्मै०, अवे० १/पत्‌, सं० १/पत्‌ 
( १८२९ गतौ ) 'दौड़ना, जाना', फिर रहे थे, Jo do अपतयन्‌ | 

पइति-पुर्वसर्ग पर' Go do प्रति | 

आय--यह आ सर्वनाम का तृतीया एक व० का रूप है। आ+आ =आया 
(यहाँ य सुस्वर संबंधी ( ०0०) है अतः *आय ‘ga’ सं० 
अनया | 

-जॅमा--तृ० एक व० क्रिया विशेषण अवे० जम / जॅम 'पृथ्वी; Jo सं० क्षस्‌, 
ज्म्‌, Jo सं० ज्मा, प्रा० चर्चे स्लाविक भाषा जेम्ल्या ( zemlya ), 
ग्रीक खामे, ले० हुमी, आ० फा० जूमीन | 

यो--प्र एक व० सम्बन्ध वाचक सर्वनाम 'जो', Go सं० यः, Jo य० अवे० 
यस्‌ च, यसे, गा० अवे० या, यस्‌, हि० ईरा० यस्‌, Go ग्रीक होन्‌। 

अञओलजिइतो--विदो० प्र० एक व० उत्तमावस्था उग्र शब्द से 'बडा बलवन्त' ` 
Jo सं० ओजिष्ठः, पहु० अओजोमन्द, आ० फा० जोर्मन्द्तरीत | 

तर्तचदतो: K विद्यो० प्र एक To उत्तमावस्था अवे० तरुम शब्द से <अवे० 

तक, सं० १/तक्‌ 'बहादुर होना, मनस्वी होना', बडा कारीगर, 
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Go सं० त्वञ्न्चष्ठः, प्रा० फा० तउमा, पह० तकीक्‌, आ० फा० तहा, 
तुख्म, दिलीरतरीन | 

'४.व(क्षरतो--विद्वो० प्र० एक व० उत्तमावस्था अवे० .व.क्ष शब्द से सबसे 
फुर्तीला'; go सं० त्वक्षिष्ठ: <त्वक्ष, पह० तुरुशाक, आ० फा० 
तुर्शातरीन । 


आसिंइतो--विशषे० प्र० एक व० उत्तमावस्था आसव्‌ शब्द से, सबसे फुर्तीला, 
Jo सं० आशिष्ठः <आशु-तु० पह० तीज, Alo Flo तुन्द्तरीन | 


अस्‌-वेरेग्रजाँस्तमो-विशे० yo एक व० उत्तमावस्था अवे ÖA | 
dlra, सं० वृत्रहन्‌ 'विजयी' सबसे बड़ा विजेता | अस्‌ पुरः प्रत्यय 
है 'अधिकता' के अथे में इसका प्रयोग किया जाता है, Jo सं० अति; 
तु अतिवृत्रहन्तमः | 
सइनिवो--ष° द्वि०, मइन्यु शब्द से, सं० मन्यु, “दोनों आत्माओं के' “अहुर 
' मज्दा ने दो आत्मायें बनाई, एक अच्छी आत्मा ( स्पेन्तामन्यु ) और 
एक बुरी आत्मा ( अड्यारो मन्यु )। ये दोनों समान शक्ति वाली है 
तथा एक दूसरे के प्रतिकूल हँ | यह प्रतिकूलता ही संसार के क्रमिक 
विकास का परिणाम है। जरथुशत्र ने इन दोनों शक्तियों के ऊपर 
अहुरमज्दा को माना है ।” Go सं० मन्वोः, आ० wo Agata | 
रिशेल के अनुसार--“अच्छी और बुरी आत्मायें नित्य प्रतिकूल है | 
अच्छी आत्मा शीघ्र विजित होती है ( देखिये यस्त ३०.२) | यह 
दवित्ववाद का विचार जरथुदत्र ने, प्राचोन आयों के स्वर्ग एवं नरक मे 
विश्वास, से लिया है ( देखिये यस्त १९-४४), जो कि पुनर्जन्म एवं 
आत्मा की अमरता से सम्बद्ध है ।” 


दामाँन्‌-यहाँ द्वि० ag व० ado का प्रयोग स० बहु व० के लिये हुआ है, 
<अवे० ९/दा, लोक में, सृष्टि में, रहने का स्थान; तु? do 
धामानि <धामन्‌ शब्द से है! 

१६. वङ्हुश्‌--प्र० एक व° विशे० भूतकाल कृदन्ती ate १/दा, सं० Vat 
( डुघाजू ३ | धारणपेषणयोः) अच्छी तरह से बना हुआ, अच्छो 
रचना वाला, Fo सं० सुधातः | वेद में सुधित प्रयुक्त हुआ है । 
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अर्‌ददातो--प्र० एक Fo विशे० "त्रत से उत्पन्न हुआ', To Ato अर्‌श्‌= 
सच्चाई; Jo सं० ऋतधातः, Fo ऋग्‌० Fo ९।१०८।८। 

वड हुआ दातो--प्र एक व० विशे० 'उत्तमशक्तियों से रचा हुआ go Fo 
वसुधात: | 

बअेष.ज्यो--प्र० एक व० विशे० स्वास्थ्य देने वाला, तु० सं० AA, 
भेषज्यस्‌ | 

हुकरें.फ्शू--प्र० एक ao विशे० 'सुन्दर आकृति वाला' go Wo सुकृप्‌, 
अवे० go, सं० सु क्रियाविशेषण 'सुन्दर अच्छा' | *.कुप शब्द आकार 
बनाने या रूप देने, अर्थ में ऋग्‌० ९।६४। ३८ में आया है । 


हरश--प्र० एक व० fdo «८ हु (Ho सु) + अवे० १/वरॅ.जू ( Ho VT) 
आ० फा० १/व.्जीदिन 'काम करना', अभ्यास करना” उत्तम कमों 
वाला; Jo do सुवुक्‌ | ऋग० १०३८५ में स्ववुज इन्द्र का 
विशेषण है। 

वॅरॅथजो-टप्रर एक व० विशे० 'विजेता', go do वृत्रहाः शत्रुओं को 
मारने वाला ।' 

जइरि-गओनो-प्र० एक Fo विशे० <अवे० जइरि, सं० हरि, हुरय्‌, पीला, 
पीले रंग का, सुनहरा; अवे० गओन, सं० गुण, रंग, Fo आ० फा० ` 
गून, रंग 'पीला या सुनहरा; Fo सं० हरिगुणः | 

नाम्याँ-शुस्‌-्रर एक व० विशे० 'झुकी हुई डालियों वाला या मुलायम 
डालियो वाला' Go xo नम्रांशु | 

यथ ख्वरे*ते वहिइतो-यथा, अन्य go बहु व० वर्तमान कृदन्ती अवे० 
खवर से, Fo Mo फा० \/ खुर्दन 'खाना!, पीने वाले के ( शरीर 
के) लिये। कङ्ग के अनुसार यह वर्तमान कुदन्ती का चतुर्थी एक 

_ वचन का रूप है।' तु० सं० अदतुवते, वशिष्ठः 'बडा उत्तम! | 

उस्नअच--च० एक qo sa शब्द से, Yo Mo फा० खान 
आत्मा | यह उरु 'विस्तृत' शब्द से भी हो सकता है या <अवे० 
वरु, सं० a ( वृञ्‌ ) ५८, वरणे ) 'चुनना' से, वर्तमान कृदन्ती 
आत्मनेपद, Go to उर्वाने 'आत्मा के विषय में या आत्मा के लिये' | 
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पाथ्मइन्योतेमो-विशे० उत्तमावस्था पथ्मइन्य शब्द का, यह शब्द WAT 
नपुं० से बना है रास्ता; सीधे रास्ते पर ले जाने वाला, Jo सं० 
पथवत्तमः। 

१७, ते--ष० एक व० सर्व० निपात, यहाँ To एक व० का प्रयोग पं० एक 
व० के लिये हुआ है (मै) तुझसे (प्रार्थना करता हूँ ) go सं० 
ते, आ० फा० तुरा | 

'जाइरे-संबो० एक व० हि सुनहरे रंग वाले' तु० सं० हि हरे । 

मधेंस्‌-द्वि० एक व० Jo मद मध शब्द से “मस्ती go do मदस्‌ | 

स्रुये--प्र० Fo एक व० वर्तमान कारं आत्मने०, ado, Hs सं० न्‌, 
( बूज) २३३, वचने) 'बोलना' नि शब्द के साथ प्रयोग हुआ है | 
सं० नि प्रार्थना करने के अर्थ में Go सं० नि Tr | 

अमेंसू--हि० एक ao Go अम > शक्ति, वेण अम प्रेरणा, गति; Jo xo 
अमस्‌ | l र 

dorig एक व० नपुं० 'शत्रुओं का वध, विजय, go do aera 
या वुत्रध्नस्‌' | - 

दस्वरॅ--द्वि० एक व० नपुं० 'स्वास्थ्य' Jo सं० दस्वस्घु/ Go आ० Blo . 
दर्मान | “दस्‌ शब्द से वेदिक दसना, दस्म, wa बने हैं। यहाँ 
वर प्रत्यय के साथ दस्वर बनाया गया है | अवे० में यह शब्द वस्तुतः 
भेषज के साथ आया है। दोनों का सम्बद्ध अर्थ स्वास्थ्य और 


स्वास्थ्य के उपाय है ।” : 
बनेष.जम--द्वि० एक व० विशे० स्वास्थ्य के उपाय, दवा, औषधि' Jo 
go भेषजम्‌' | 
फ्रदर्थंधू-संज्ञा नपुं <९/ दा, अवे० m सं० प्र आगे रहूना' qo सं० 
+प्रदधस्‌ | | 
वरेंदर्थेम्‌-संज्ञा Aye <अवे० ९/ वरेंद, सं० वृध्‌, 'बुद्धि' qo सं० वर्धेस्‌ | 
अओजो--ह्वि० एक ao नपुं० विश» ‘शक्ति तुः सं ओजो। 
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-वीस्पो-ततूस्‌--द्वि० एक ao नपुं० विशे० “सारे शरीर का Yo सं० विश्व- 
तनुम्‌ | 

अस्तीस--द्वि० एक व० स्त्री) <%/मन्द्‌ 'भानन्दित करना', बुद्धि, ज्ञान | 
कङ्ग इसे म.ज्‌ ( मह) शब्द से मानता हैं, +ति, और इसका अर्थ 
करता है 'महानता', To ग्रीक माथेइन ( mathein ), (manthéno) 
'निरचय करना', गॉथिक मेम्दन (memdon), go आ० ‘Alo 
मस्ती, qo vo मतिस्‌ । - 

-बीस्पो-पञेसडः हँस्‌--विशे० <<अवे० पएस्‌, do ५/पिङ्स्‌ प्रशंसा करना, 
चतुदिक बुद्धि वाला, तु० अवे० स्तह्ूपभेसङ्‌हेम्‌, To सं० विश्वपेशसम्‌ | 


यथ-- जिससे कि' qo Fo यथा | 

-गअथाह--स० बहु Ao Sito, अवे० गञेथा शब्द से, संसार, मानवजाति, 
अवे० Vit, २/गय्‌ 'रहना' तु० सं० १/जी “रहना', जीवधारियों 
में, To अवे० गएहे, To आ० फा० गीती, .जहान, तु० सं० गेथासु- 
आ; आ परसगं है जो यहाँ सप्तमी का अर्थ दे रहा है, To ग्रीक विओस 
( bios ) 

चुसो-क्षश्रो--प्र० एक व० विशे० 'निस्सीम या अनन्त राज्य' यहाँ पर क्रिया- 
विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, <१//वस्‌ इच्छा करना', .क्षथ 
( <१/क्षी “राज्य करना' ), शक्ति, Jo सं० वशक्षत्रः | 


'फ़चराते--प्रर Jo एक Fo, लोटू लकार आत्म० अवे०\/ चर्‌, सं० 
चर्‌, अवे० फ्रा, सं० प्र उपसर्ग 'विचरण करू | 

त्वअेषो--तउवॉ--प्र० एक व° विशे०, त्वेषो नपुं० <अवे० y त्विष्‌, 
सं० V द्विष्‌, दवेषः, शत्रुता, अपराध, घृणा; तउ “८अवे०, १/तउर्व, 
'जीतना' Jo सं० Taq 'द्रोहियों को जीतने वाला Fo सं० द्विष्टुवीणो | 

ुजेम्‌-वनो--प्र० एक व० विशे० अलुक समास 'द्रोहियों को जीतने वाला, 
< \/वतु ‘जीतना’, gt 'अविशवासी या अधामिक' तु» सं० get 
वनः | 

२८. तउवंयेनि-प्र० एक Ao लोट्‌ लकार परस्मे० अवे० yasi, सं० १/ 
तूर्व विजय पाना’, ( में ) विजयी होऊं, तु० सं० तूर्वयाणि | 
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स्विष्वताँस्‌ <ष० बहु Fo अवे० MITE, शब्द से, सं० द्वेषः, शत्रुओं का, Jo To 
द्विष्वतास्‌ | 

त्वअेषो--हिं० बहु व० ‘Eat को' go सं० द्विषः | 

याथ.वाँस्‌-ष० बहु Fo Jo <<अवे० MA, यातव्‌, Jo सं० यातव्‌ जादुगर 
Go आ० फा० जादू जादू, Jo To यातूनास्‌ | 


पइरिकनाँस्‌-ष० बहु व० स्त्री० अवे० पइरिका शब्द से तु०९/ पर 'वहकाना, 
छलना, उड़ना' Jo Alo Flo ५परीदन 'उड़ना', जाद्गरनियों के, 
Go do परिकाणास्‌, आ० फा० पर्यात्‌। इस नाम का प्रयोग अवेस्ता 
में सदेव यातु शब्द के साथ होता है। यह यातुधान स्त्रियों के लिये 
समझा जाता है । फारसी का परी शब्द इसी से निकला है। 


साथांस्‌--ष० बहु Fo Jo अवे० सातर्‌ शब्द से, Fo शास्तर्‌ 'अस्याचारी, 
दुष्टशासक' <अवे० ९/ सह, Fo सं० ५४ शास्‌ “शासन करना”, दुष्ट 
शासकों के, Jo Fo शास्ता | 
कओयाँस्‌--ष० बहु व० Jo अवे० कवि शब्द से, सं० कवि, कवय्‌ 'कवों के | 
कव से अभिप्राय दुष्ट कवि-देखते हुए न देखने वाले, से है। कव और 
HIT शब्द अवेस्ता में इकट्छे आते हैं । Jo पह० कयक्‌ | 
कर,फ्नाँस्‌--ष० बहु व० Jo, Ato करपन्‌ या करुफनु शब्द से। इस शब्द का 
प्रयोग अवेस्ता में सदेव कवि शब्द के साथ होता है । कृपण से 
अभिप्राय सुनते हुए न सुनने वाले से है। Yo Fo कृपणानास्‌, तु० 
Alo Flo कपीन्हा | 
मर्डर्यनाँसू--ष० बहु व° अवे० मइय॑ शब्द से, सं० १/मर्‌ “नष्ट करना” सांपों 
के go सं० मर्याणां, आ० फा० ALE | 
बिजन्प्रनाँस-घ० बहु व° विशें० ‘at जंघाओं वाले' qo सं० द्विजङ्खानास्‌; 
Blo फा० दुपायी । 
-अषॅमओघनाँस्‌--ष° बहुं Fo, यह AG और मओघ का समस्तपद है। <अवे० 
VTL Go १/मुह, अशुद्ध करना, रूप बिगाडना' “ऋत को नष्ट 
करने वालों के या धर्मध्वजियों के' qo सं० ऋतमोघानास्‌ । 
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वेह कंनॉस्‌--ष० बहु व० Jo <अवे० बहुकं शब्द से, सं० वृक, आ० फा० 
qi 'मेड़ियों का' Jo सं० वृकाणास्‌, आ० फा० गुर्गान | यहाँ भेड़िये 
से दुष्ट हत्यारे का तात्पर्य है । 

चथ्वरे-जन्प्राँस्‌-ष° बहु व० विशे० “चार जंघाओं वाले' तु० सं० चतुर्ज- 
BMY, तु" आ० फा० सहार-पायी । 

हजेन्योस--घ० एक व० विशे० का प्रयोग fo बहु व० के लिये हुआ है | 
‘Sarai के' Yo सं० सेनाया: | 

पॅरॅथु-अइनिकयो--ष० एक To विशे० <<अवे० पॅरॅथु ( द्वि० एक Ao Fo ) 
क्रियाविशेषण 'विस्तुत', अइनिक = अग्रभाग; बहुत बड़े अग्रभाग वाली, 
qo सं० पृथ्वनीकाया: | 

दरवांइथ्यो--ष० एक व० वर्तमान Har अवे० १/दव्‌ 'बोलता', धोखा देती 
हुई, मोहती हुई, दौड़ती हुई, तु० सं० SAAT: | 

'पताँइथ्यो-ष° एक व० वर्तमान Sat १/पत्‌ “तेज गति होना', दौड़ती हुई 
या उड़कर आ पड़ती हुई, To सं० पतन्त्याः | (म 

१०, इमेंस--द्वि एक व० go नपुं० अवे० अनेम शब्द से, निश्‍चय वाचक 
सर्वनाम 'यह', सं० अयस्‌, तु० सं० इमस्‌, भा० ईरानी इमस्‌, प्रा? 
फा० इमस्‌, To भारोपीय इमोस्‌ | 

zago एक व०, द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम, अवे० Gy, सं० ay 
तु, तुम! प्रा० फा० Tay, वै० तुवस्‌, भारो० तुवोस्‌ तु० सं० त्वास्‌, 
प्रा फा० -थुवास्‌, ग्रीक से (56 ) 'तुमको' | 

पओइरीस्‌--निरचयार्थी क्रम (ordinal number ) यहाँ क्रियाविद्येषण के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है; “पहळा' ( Go अवे० फ़तॅम “पहला” सं० प्रथम ); 
Go सं० Pi, Teo फ़तूस | 

यारनेंस--पु०, <अवे० Yay, सं०९/यस्‌, १/यच्छ “सहायता देना, कृपा 
करना'; 'यान, शब्द अवेस्ता में संस्कृत से एक निराले अर्थ 'दान' में 


भयुक्त होता है | वरदान, तु० सं० यानसु, To यान्‌ go 
इनाम ( अरबी भाषा से ल्या गया है ) | ITSP 
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'जइध्येमि--प्रथम Jo एक Fo वर्तमान काल अवे० \/जद्‌, सं० ५/गद्‌ (गद) 
१।५० व्यक्तायां वाचि ) 'प्राथंना करना, साँगना', Jo आ० फा० 
१/.जुस्तन ‘Seat’, Jo Fo गदयामि | 

akg अहस्‌--सिबसे अच्छा संसार', वहिर्तेस्‌-विशे० अवे० वङ हवू 
शब्द का उत्तमावस्था है तु० सं० वशिष्ठ सबसे अच्छा | अहुस-पु० 
संसार, जीवन' do असुस्‌, फारसी विहिएत 'स्वर्ग', qo आ० फा० 
बेहतरीन «जिन्दगी । 

AIAG - To Ago Fo Ato अषओन शब्द से, सं० ऋताव्‌, To To 
ऋतावनास्‌ ऋत ( सत्य ) पर चलने वालों का' | 

रओचङ्हेस्‌-द्वि० एक व० नपुं अवे० शब्द रओच से, Jo Mo फा० रउच, 
पहु० रोश “रोशनी, प्रकाश; यहाँ पर विशेषण है “चमकता हुआ" Fo 
ado रोचसस्‌, आ० फा० रौशन | 

चीस्पो-र.वाथेस्‌-विशे० asta इसे रू.वाथस्‌ शब्द से निष्पन्न मानता हैं 
<<अवे० हु + आध्र Mo और इसका अर्थ करता है “खुशी, प्रसन्तता' । 
HH इसे Cag शब्द से निष्पन्न मानता है “चमकना, प्रकाशित होना, 
खुश होना” go do १/स्वनुन-अवे० श्र उपसग, समस्त तेज से 
परिपूर्ण, go do विश्व-स्वनित्रस्‌ | 

बितीस्‌-निश्चयार्थी क्रम (ordinal number ) द्विश एक ao, दूसरा Jo 
wo द्वितीयस्‌, To दतीगर, Alo Glo दुवस्‌, दुएमिन | 

दुब्रतातेम्‌-स्त्री० द्वि० एक व° दुव्रतातु शब्द से 'स्वास्थ्य' <अवे० १/दर्‌ 
“तेजी या मजबूती से पकडना', Jo सं० १/धू, Jo आ० फा० दुरुस्ती, 
qo do धुवतातिस्‌ | 

अन्ृहोसे--ष० एक व० स्त्री» निशवयवाचक सर्वनाम अवे० aay ‘Ae’, सं० 
अयस्‌ 'यह', To Alo फा० इयसु; To सं० अस्या: | 

'तन्वो--ष० एक Ao तनु शब्द से, Fo सं० तनोः, पह० और आ० फा० तन 
शरीर के' 

'ध्रितीस्‌-निश्चयार्थी क्रम (ordinal number ) द्वि एक व० “तीसरा' तु० 
सं० तृतीयस्‌, To पह० सतीगर, आ० फा० सुयेमिन | 


६८ अवेस्ता-हओोम यष्त 


जइध्येमि--स्त्री०, अवे० att, ata, विशे० 'लम्बा', दीर्घ जीवन, तु do 
दीर्घ जीवितम्‌ तु० पह० दीर्‌.जविशनीह-इ-जान, आ० फा० दरा.ज- 
जिन्दगी । 

उदतानहे--घ० एक व० पु०, नपुं० उदतान शब्द से 'अध्यात्मबळ का' सं० 
उद्दतानस्य | “उदतान शब्द का न.जदीकी अनुरूप प्राण “मालूम 
होता है!” 

२०. giao एक व° नपुं० निश्‍्चयार्थी क्रम लेकिन क्रियाविशेषण के 
रूप में प्रयोग हुआ है । 'चौथा; qo सं० तुरीयस्‌, पह० तसूम, 
ato फा० शहार्मीन । १४वें ato का इलोक भी देखिये | 

यथ--क्रियाविशेषण, 'जिस तरह, जेसे', तु० Fo यथा | 

अजञेषो--प्रर एक व० <अवे० \/इष्‌, सं० ९/इण इच्छा करना, चाहना’, 
इच्छानुसार To Ho एष: | 

अमवो--प्र० एक व० विशे० “शक्ति से पूर्ण; To पहूर अमाबन्द, qo सं० 
अमवान्‌ | j 

था.फेंघो--विशें० <अवे० ५/थ्रा.फ्‌; सं० १/ तृप्‌ “सन्तुष्ट करना तुप्त हुआ, 
सन्तुष्ट हुआ, To सं० तृप्तः | 

.फ्रक्षाने--प्रथम Jo एक व० SESH आत्मने० अवे० AM, अवे० फ्रा, 
dos, (मै) विचरण करू, प्रतिष्ठा पाऊ”; qo सं० प्रतिष्ठानि, 
To पह० फ्रा.जशतूनीह | 

.जॅमा-पइति--देखिये इलोक संख्या १७। 

दुर्जेप-वनो--देखिये इलोक संख्या १७ | 

पु.स्थैमु-द्धि० एक व° avo निश्चयार्थी क्रम (ordinal number ) है 
परन्तु क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 'पाँचवाँ', qo सं० 
पञ्चम, *पङ्कुतस्‌, पह० पन्जूम, Alo फा० पन्जुमीन। <भारो० 
*पेडववे, *पुद्धतो, भा० ईरा० “GEA, अवे० Get | अवेस्ता थ-और 
qA अन्त होने वाला दो निरचयार्थी क्रम (ordinal number ): 
दिखाता है, अवे० हप्तथ और पुरुष; qe सं० पञ्चथ, सप्तथ, प्रा” 


हा० जर्मन फुन्फ्तो | 
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बनत्‌-पेंषघनो--विशे०, “लड़ाई जीतते हुए', वनत्‌ <अबे० %/वन्‌ जीतना; 
पॅषनो नपुं० ( तु० Fo सजातीय शब्द पृतना स्त्री ) <अवे० VRA, 
सं०१/पृत्‌ लडाई, युद्ध! तु० do वनत्‌-पृतनः | 

२१. क्तुस्‌--द्वि० एक qo निदचयार्थी क्रम ( ordinal number ) लेकिन 
यहाँ क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, 'छठवां' Jo अवे० के 
दूसरे रूप से क्ष््व, To षष्ठम्‌; अवे० सामान्य नम्बर क्ष्वस्‌, Fo 
आ० फा० सामान्य संख्या (cardinal number) शह और. 
चिइचपार्थी क्रम ( ordinal number ) शशुम | 


TaA—To बहु० व° fado पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है 
“पहले' Go सं० पूर्व | 

तायूघ--द्वि० एक Fo Yo “चोर, डकेत', Jo Ho तायव्‌, स्तायव्‌ | 

गर्घेस्‌--ढि० एक ao go “घातक, कातिल' go Fo *गघस्‌, गदस्‌ (प्रचलित 
रूप ), पहूर गदक्‌, गधक्‌, आ ० फा० गदा, गदाय “गरीब, भिक्षु' । 

बूइध्योइमइघे--प्रथम Jo बहु० qo विधिलिडः आत्मने० ado १/बओद्‌, 
do yaa 'जानना, सतर्क Wa, ( हम) सावधान हो जायें; Fo 
सं० बुध्येमहि । 

मा--निषेधात्मक निपात, Jo सं० मा, Io और Are फा० मा "नहीं । 

चिश्‌--'कोई' | यह प्रश्‍नवाचक निपात सर्वनाम ( प्र० एक व० Go ) का 
तालव्य रूप है । “ऋगवेद में किः रूप मिलता है जैसे माकिः नकिः | 
नपुंसक लिंग का संस्कृत में तालव्यीकरण हो जाता है चित्‌ तु० ले० 
कुओ ( quo ) कुइस्क ( quisque ) ग्रीक पोतिस्‌ ( potis )”. 

पउर्वो--प्र एक व०.पु० विशे० है पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है 'पहले' ge सं० पूर्वो । 

बूइध्यओत-अन्य Jo एक ao विधिलिंग आत्मने०, अवे० /बओद्‌, सं० 
४ बुध्‌ 'जागना', जागे, Jo सं० बुध्येत | 

वीस्पे--विश्ञे प्रथमा बहु व० लेकिन अर्थ दे रहा है.द्वि० बहु व० का ‘aaa 
wat’, Jo सं० विद्दवे | 

५ 


st um te ee at काका 
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२२. अभेइबिणू--तृ० बहु व० Jo, नपुं० निश्‍चय वाचक सर्व०, अवे० अअेस्‌ 
'यह' | ag तृतीया विभक्ति है पर चतुर्थी के लिये प्रयुक्त है । तु० 
सं० एभिः, एभ्यः 'इनको, इनके ल्यि' | | 

योइ“-प्र० बहु० सम्बन्ध वाचक सर्वनाम यः 'जो' तु० सं० ये 'जो', ग्रीक 
होइ (hoi) | 

अउवंन्तो--द्वि० बहु व० 'घोड़ों को' <अवे० १/अर्‌, सं०५/ ऋ तिज होना' 
Go Yo अर्वन्तः, Jo Igo अर्वन्द | 

'हित--पु० ( मूलतः यह fee कुदन्ती कमंणि है अवे० १/हाय्‌ या हि, 
Ho १/सी,१/सा 'बाँधना', सुशिक्षित | 'इस शब्द का प्रयोग द्वि वचन 
या बहुवचन के लिये हुआ है' Jo wo सिता | 

'तक्षेंनत--अन्य Jo एक Fo लदूलकार परस्मै०, अवे० \/त.क्षे दौड़ना, 
घूमना,' बढ़ाते हैं ( घोड़ों को ), Jo सं० तक्षन्ति, पहु० तख्शाक कर्तन, 
Jo Alo फा० ( हम ) त.क्षइय, (हम) तक्षता, (हम ) तक्षन्ता इत्यादि, 
Jo आ० फा० तुख्शाक, Jo Alo Flo १/ता.ख्तन | 


अरेंनाउमु--ह्ि० एक व० “संग्राम, लडाई, जीत? तु० सं० अरणम्‌, Fo Mo 
हाई जर्मन एर्‌नुस्त ( ernust ) | 

<जावरे--द्वि० एक व०नपूं० 'शक्ति' <अवे० १/.जु “मजबूत होना', Jo 
Wo जवः, Jo Wo .जवार, आ० फा० .जोर | 

'ब.क्षइति--अन्य पुरुष एक व० वर्तमान निर्देशक, अवे० VaR, सं० १/भक्ष्‌ 
वितरण करना, बाँटना', देता है, Yo आ० फा० (/बख्शोदन, 
TAR, Ho भक्षयति | 


'आ.जी.जनाइतिबिशू-तू० बहु. व० स्त्री» लट्‌ कुदन्ती, अवे० yT, 
Ho जनु, आ० फा० .जादन जन्म देना'। चतुर्थी की जगह तृतीया 
का प्रयोग है ।. संतति वाले, तु० सं आजीजनान्तिभ्यः, go Tee 
आ.जातानिह | 


,दघाइति--अन्य पु० एक व वतमान निदेशक (Present Indicative ) 
“दा, to दधाति 'देता है' Go आ० फा० faga । 
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-क्षओदो-पुधीस्‌-द्वि० एक व० नपु० <अवे० १/.क्षि, सं० १/क्षि ( १/९३३, 
ऐश्वर्य ) “चमकना', “शासन करने वाले वीर पुत्र को', Fo सं० 
क्षयत्‌ पुत्रस्‌, तु० आ० फा० पिस्रान इ-नामवर (pisran-i-namwar) | 


अषव--फ्र.जइन्तीम्‌-द्वि० एक ब स्त्रो० धर्म पर चलने वाली संतति', 
Go सं० ऋतावत्‌ प्रजातिस्‌, Wo अहरूब .फ.जंन्द; Alo फा० 
फर्जन्दान-इ-पार्सा । 


तओेचित्‌--अ्र० बहु व० या चतुर्थी बहु व° go निश्‍चय वाचक सर्वताम त से 
‘ge; चित्‌ अनिइचयास्मक निपात सर्वनाम है | यहाँ “सब, सभी' 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; 'इनको' Go सं? ते चित्‌ । 

योइ--प्र० बहु व० Jo वाचक सर्वनाम य से, 'जो' तु० सं० À I 


कतयो--प्र० बहु व° <अवे० ०कनु, सं० \/ खन्‌ (az १/अवदारणे ) 
'खोदना', कल्याण, घर को रक्षा करने वाफे, अवे० कत =घर या 
रहने का स्थान, तु० पहु कतोक, Alo Glo कद या कदेह 'घर' 
go सं० कतयः ( कति शब्द का बहुवचन | यह्‌ केवळ ध्वनिसादुश्य 
के fea दिखाया गया है, अर्थसादुश्य के लिये नहीं । अवेस्ता में 
संस्कृत से अधिक अर्थ में यह प्रयुक्त होता है ) | 

नस्को-ए्रसोङहो-प्र० बहु व° विशे० “नस्कों को प्रशासन ( उपदेश )' 


नस्क प्रासः तस्क पारसियों के प्राचोन २१ धमं पुस्तक थे, जिनमें 
जरथुश्त्र के धर्म का पुरा वर्णन था, जिनमें से बहुत से सिकन्दर के 
विजय के समय नष्ट हो गये। (अवे *नस्क ‘Test, एकत्रित 
सामग्रो ) | .फ्रसोङहो <अवे० Vad, Fo शास्‌ शासन करना, 
नियन्त्रित करना! अवे० फ्रा, सं० प्र; Fo do नस्क्रप्रशासाः, Fo पहू० 
प नस्क lL आमोख्तिदिनिह, आ० फा० नस्क-चशीनन्द, नस्क- 
अमोख्तन्द | 

आोङ्हेन्ते-अन्य Jo बहु व० लट्लकार आत्मने० अवे०९/ आह, सं०/आस्‌ 
(आस ) २११, उपवेशने ), Fo फ्रेंच /s'asseoir “to sit? (बैठना), 
करते रहते हैं, तु सं० आसते | 


७२ ” मवेस्ता-हओम यइत 


स्पानो-द्वि० एक Fo नपूं० स्पानह शब्द से “बुद्धि, पवित्रता, शुद्धता’ go 
विञ्ञे० स्पॅन्त, पवित्र और स्पनहु, Jo पा.जन्द स्पेनाक; Fo *शुनस्‌ | 
मस्तीम्‌-देखिये इलोक संख्या १७। 


२३. तोस्चि.दु--प्र० बहु व° का प्रयोग है चतुर्थी बहु व° स्त्री० के लिये, 
निइचयवाचक सर्वनाम त ‘ae, चित्‌ अनिश्चयातमक पश्चाश्रयी 
सर्वनास्‌, यहाँ ‘ad’ के अथं में प्रयुक्त है । “उन सबको या उन सबके 
लिये' go सं० ताद्चित्‌ | 

कइनीनो--प्र० बहु व० स्त्री» कइनिन या कइन्या या कइनी शब्द से तु० do 
कनीनका, do कन्या, कतीनाः, Teo कनीक, आ० Gre कनीज्‌ 
कृनीजुक । 

ओङ्हुइरे--अन्य Jo बहु व° लटूलकार आत्मने० अवे० ५/ आह , सं० VAL 
बैठना' qo सं० आसिरे "रहती है” ( who have remained ) | 

दरेंघेंस--क्रिया विशेषण मूलतः अवे० La शब्द का द्विश एक व० है, गॉथिक 
अवे० att, सं० दीर्घ, Go do ATA, आ० फा० दराज; दीर जमानी 
‘aga समय के लिये' | 

अघ्त्रो--प्र० बहु व° विशे० «गर्‌ या घु 'भारी', कङ्क इसकी व्युत्पत्ति 
करता है अ (नकारात्मक ) +a ( गुरु, पति) कुवाँरी, Go सं० 
अग्रुवः | 

हइथीस्‌-द्वि० एक ao विशे०, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, सत्य, 
विश्वसनीय, Jo सं० सत्यम्‌, Jo To आइकारक | 

राधेंस--हि० एक Fo, पति, प्रेमी; “८अवे० १/ राद / १/राधू, सं० १/राध्‌ 
“रक्षा करना' Go सं० »राधम्‌ । वेद में राधस, शब्द मिलता है जो 
धन का पर्याय है ( देखिये ऋग्‌० ४३२।२३ ) । 


ब.क्षइति--अन्य Yo एक व वर्तमान निर्देशक (देखिये इलोक संख्या २२) | 

मोषु--क्रियाविशेषण ‘eet, जल्दी से’, तु० वेदिक do मक्षू तथा लौकिक 
ao मंक्षु | 

जइध्यम्तो--छद्‌ कर्मणि कृदन्त Ado १/जद्‌ या गद्‌ To do १/गद्‌ ( गद ) 


अवेस्ता-हओम यक्त ७३: 


१५०, व्यक्तायां वाचि) 'बोलना', याचेना किया जाता है, Jo सं० 
गद्यमानः। 

हु.खतुश्‌ू-भ० एक व० विशे० अच्छे कर्मो वाला' go do Gag: तु० पहूर 
gaa, हुखतीह हुखिरत, Jo आ० फा० खिरदूमन्द | 

२४. तेसुचि.त्‌-द्वि० एक व° निश्‍चय वाचक सर्वनाम त, Jo सं० तम्‌-चित्‌, 
चित्‌ का प्रयोग यहाँ बलातमक है; 'निस्संदेह उसको' | 

केरॅंसानीस्‌-द्वि० एक व० *कृशानु वेद में सोमरक्षक है | देखिये ऋग्‌० ४२६। 
३; ९।६६।२। To Ao १।२।७। ऐ० Ho ३।२६ तथा ऋग० १।१२२। 
२१ और १।१५५।२। अवेस्ता में कृसानि सोम के विरुद्ध माना गया 
है । तु० वे० कृशानुः सोम का रक्षक, Jo सं० कुशानिप Jo आ० फा? 
किर्‌सानी । 

अप-क्षथरेस्‌्-विशे० ‘neat से नीचे कर दिया', अप पूर्वसगं है--से , -क्षथस्‌- 
fzo एक व० 'राज्यबल या सिहासत से' कुशान हओम के द्वारा गदुदी 
से उतार दिया गया था और राज्य से निकाल दिया गया था; Go सं० 
अपक्षत्रस्‌ | 

निषाधय.त्‌--अन्य Jo एक Fo लङ्‌ परस्मे० प्रेरणार्थक रूप है अवे० १/ हद, 
सं०\/ सद्‌ (ee ) १८३५, उपवेशने ), नि उपसर्ग के साथ, नीचे 
बिठा दिया, ( सिंहासन से ) उतार दिया, go सं० तिषादयत्‌ | 

रओस्त-अन्य Jo एक व° लङ्लकार अवे०\/रओद्‌, सं० Va या 
Ve, ( रुह्‌) १1८४३, प्रादुर्भावे ) उगना, बढ़ना, ASAT’, बढ़ा 
हुआ था, Jo सं० अरुद्ध । 

_क्षयरो-काम्प--स० एक व० स्त्री० “राज्य कामना में'; Jo Xo क्षत्र-कामा । 

दवत--अन्य Jo एक व० भूतकाल आत्मने १/दव्‌ 'बोळना' धमकाया, Jo 
ao घूनत | 

मे-चतुर्थी एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, परचाश्रयी (enclitic ) 
QM तु० सं० मे। 

अपाँस--क्रियाविशेषण feo एक व० अप शब्द से, 'इससे आगे' go सं० 
अपाम्‌ | 


७४ अवेस्ता-इृभोम यस्त 


आश्वव--पु० “पुरोहितः, कङ्गः के अनुसार earn (अग्नि) + Vaq 
‘Staal; go सं० अथर्वा, अथर्वत्‌ | 

अइ[वद्तिश--द्वि० बहु व० स्त्री <V सं० VAG अवे० अइवि, 
सं० अभि, और -ति परसर्ग है । go सं० अभ्यस्तिः 'अभ्यासी ( शास्त्र 
वेत्ता )'। 


Raagi तुमुनन्त <अवे० Yate, सं० VTL “बढ़ना वृद्धि के 
लिये; qo सं० वृद्धये | is 

दञुहव--स० एक व० स्त्री० AY, दख्यु, Mo फा० Agate (RA ), To 
दस्यु देश, राज्य' तुर पह० देह्‌, आ० फा० देह/ दिह्‌ To Fo दस्यौ, 
प्रा० Glo दह युवा । 

चरा.त्‌-अन्य Jo एक To अवे० ४कर्‌, Jo सं० चर्‌ (चर) १५५८, 
गत्यर्थः ) 'घूमना, AVA, तु० Ale फा० चरीदन्‌, घूमे, फिरे, तु० 
qo चरातु | 


वीस्पे--प्र० एक ao fatto है वीस्प शब्द से, do विश्व 'सम्पूर्ण, सभी? । 


वेरेंधिनॉंस्‌षष्ठी बहु qo अवे० Atay शब्द से go, 'वृद्धियो को, उन्नति 
को! अवे० १/वरेंदु, To VTU तु० सं० वृद्धीनास' Jo पह० बुर्‌तीह | 

चना.तु-अन्य Jo एक व० क्रिया का संशयार्थक सुचक रूप ( लेट्‌ रकार ) 
(Subjunctive) अवे० Vaq, सं०१/वच 'जीतना'; जीत ले, Jo 
सं० वनात | 

नि-जनातु--अन्य go एक व° लेट्‌ लकार ( संशयार्थक सूचक क्रिया रूप ), 
अवे० Va, सं० १/हन्‌ “मारना, नष्ट करना”; नष्ट कर देवे, go 
do हनात्‌, नि उपसग है । ] 


२५. उदत--क्रिया विशेषण अवे० उद्तय्‌ ( स्त्री ) शब्द का स० एक व० है । 

उश्ता शब्द का अर्थ “स्वास्थ्य' होता हे | शायद यह अवेस्ता \/उष्‌, 

Ho \/उष्‌ ( उष ) १।६८७, दाहे) 'गर्म होना! ( मानव शरीर की 

c गर्मी) से सम्बद्ध है | Wo वषट्‌, alo अवे० उउता Go पह० नेवक, 
“मलाई हो' । 


बव॑स्ता-हभोम यस्त ७५ 


.स्वा--तु० एक व० सर्वनाम, अवे० A, सं? स्व ‘अपना, अपने' तु० do 
स्वा, स्वेन, To Fo अवे० |, हुव, आ० फा० SA | 


अओजडह--तृ० एक व° Ato अवे० अआजङ्ह्‌ शब्द से, अवे० AAA, 
Ho ओजस्‌, शक्ति से या बल से, To Fo ओजसा | 

अपिवतहे--मध्यम Jo एक व० लट्लकार आत्मने० अवे० १/व.त MVA 
'समझना, जानना'; तु० सं० १/विद, अवे० अइपि, सं० अपि, To do 
अपिवित्से जान लेता है, अपना लेता है'। 


पोउरु-वर्चांसु-पु० To बहु व० बहुत बड़े वचनों को' Jo सं० पुरुवचसास्‌, 
Jo आ० फा० पुरसुखन | 

अरे.जु.स्धॅनांसु--ष० बहु व० विशें०, सीधे सरल कहे हुए, To Fo ऋजूक्तानां, 
alo अवे० अरेश्‌, यं० अवे० अरेश्‌ क्रिया विशेषण 'सरलता से, सच्चाई 
से", अवे० उ.ख्ध विशे० पूर्ण कर्मणि कृदन्त १/वक्‌ 'बोलना' शब्द से, 
"कहे हुए! qo सं० उक्त, Te | 

पइरि-.फ़ास--तु० एक व० परिप्रहत से <अवे० VR तु० सं० VIB, 
आ० फा० १/पुरसीदन 'पूछना', अवे० प्र उपसगं है, ao परि, 
go सं० *परिप्राशस, to प्रतिप्राशः, परिभाशा | 7 

पॅरॅसहे--मध्यम Jo एक व० वर्तमान निर्देशक ( Present Indicative ) 

“वाच्य, <अवे० Vita, सं० १/पृच्छ ‘Get! ge do 

पुच्छसि 'पुछता है ।' i 

बाचिस्‌--द्विं० एक व० go अवे० वक्‌ | वच्‌ शब्द से “शब्द; अवे० का रूप 
वाचस्‌, Jo संग वाचस्‌ | 

२६. फ्रा-बरत्‌--अन्य Jo लङ्लकार परस्मे० अवे? १/बर्‌, to SPV AC 
( डुभृञ्‌ ) ३/५, धारणपोषणयोः), आ० फा० Yaka 'ढोता, ले 
जाना', लाया तु० सं० प्राभरत्‌ । 

मजदो -प्र० एक व० अवे० म.ज्दाह, ( स्त्रीए) शब्द से, सं० मेधस्‌, प्रा० 
फा० म.ज्दाह 'बुद्धि', विधाता । मज़्दा>"-मह:+घा से है अर्थात्‌ बड़ा 
उत्पादक या महिमा से पूर्ण, शक्तिमान, बिधाता ie : 

१ ३ 


5 


७६ अवेता-हओम य इवत 


पउर्वनीस्‌-द्वि० एक ao विदो० ( स्त्री० पउर्वा ) पहली, qo do qatag 
<<पूर्व, तु० Fee पेश । 


अइव्योङ्हनेस्‌-द्विश एक व° नपुं० <अवे० अइवि 7 योङ्हन, ATT 
</याह्‌,, सं० ५/यास्‌ 'चारों ओर लूपेटना', मेखला, Yo सं० 
अभ्यासनस्‌, पह० अइव्याहन | यह मेखला २४, २४ ऊन के तन्तुओं 
के तीन Ha मिला कर ७२ तन्तुओं की बनाई जातो है । इसको 
प्रत्येक नर नारी पहनता है, जो पहनने के दिन से लेकर मृत्यु पर्यन्त 
सुरक्षित रखी जाती है । यह संस्कार ७से १५ वर्ष की आयु तक 
पुरा किया जाता है । इसको नवजात ( = नया जन्म ) कहते हैं । 
पारसियों का यह संस्कार आर्यो के यज्ञोपवीत संस्कार से मेल रखता 
है। आर्य यज्ञोपवीत को कन्धे पर धारण करते हैं, पारसी मेखला की 
नाई कमर पर बांधते हैं। स्मृतियों में यज्ञोपवीत संस्कार का नाम 
मौञ्जीबन्धन ( मेखला बाँधना ) भी है । यज्ञोपवीत से भी पुरुष का 
दूसरा जन्म माना जाता है जिससे कि वह द्विज बनता है । पारसियो 
- में इस संस्कार का नाम ही 'नवजात' है । 


सतह पंे तङ ह्‌ `स्‌-द्विश एक व° नपुं विशेश समस्तपद है स्तर्‌+ पञसह्‌, 
“तारारूपी मोतियों वाली” Fo To स्तुपेशसम्‌; अवे० स्तेह्‌ र्‌, तु० we 
स्तारक, तारका, ग्रीक अस्तेर, लेटिन स्टेला, फ्रेंच एतोल ( étoile ), 
पह० स्तर, स्तारक, आ० फा० सितारः 'तारा'; पेसङ्हस्‌ < V TAN, 
सं० १/पिंस्‌ 'सजाना, सुशोभित करना”; To वीस्पो-पओेसङ्हँम श्‍लोक 
संख्या १७ में । 


'महन्युताइतेसु-द्वि० एक व० नपुं० विशे० समस्तपद है मइन्यू ( पु० १/मत्‌ 
: “मन, अच्छी एवं बुरी आत्मा) और ताइतेसु <अवे० \/तश्‌, सं० 
VIA ( तक्षू ) १।६४६, विधाने, निर्माणे ) Jo आ० फा० ९/तवाशी- 

- दन 'बुनना'; दो आत्मां से बनाई गई, Jo सं० मन्यु-तष्टस्‌ | 


lagia द्वि एक व० स्त्री विदो० <अवे० वळ हु, वोह, स्ती, weet 
अच्छी, उत्तम’, Go स॑० वस्वीस्‌, पंहु० ae || 


अवेस्ता-हुओम यइत ७७ 


दर्जनाँसु--द्वि० एक Fo Silo, अवे० दअना 'भक्ति भावना', अवे० १/दाय्‌ 
'देखना' Jo Fo घी, और Alo फा० १/दोदन ‘Saar’ | 
साज्दयस्तीस--विशे० समस्तपद है मज्दा +यस्त <अवे० १/थस्‌, सं० 
५ यज्‌ ( यज ) १।९८६, देवपुजायास्‌ ) 'पूजा करना', मज्द की पूजा, 
Go do मद्धायज्ञीस्‌ ( मेधायज्ञीम्‌ ) । 
आअ.तु--क्रिया विशेषण पंचमी एक व० अ शब्द से, तु० सं० आत्‌, अथ 
“तब, इसके AAT | 
अत्रृहे-ष० एक Fo Jo निइचय वाचक सर्वनाम अवे० Tay 'यह' Fo अवे० 
अहे, Jo सं० अस्य | 
नइग्यास्तो--प्र एक Fo Jo लङ, Harel अवे० y यास्‌ अइवि उपसर्ग के 
साथ है; 'युक्त हुआ' Jo सं० अभियस्तः | 
चरेष्तुश--द्वि० वहु व° <अवे० ९/वरें.ज्‌, do बह, Va aT, 
ऊँचाई Jo सं० बहणुस्‌ | 
गृइरिनाँस्‌--घ० बहु Fo Jo अवे० गइरि शब्द से, ao गिरि, 'पर्वतों को' 
तु० सं० गिरीणास्‌ । 
द्राजङहे--क्रिया विशे० द्वि० एक व० अवे० ate विशे० “लम्बे समय के fea’; 
Jo Fo द्राघसे; Jo आ० Glo दराज्‌ । 
अइ[वधाइतीश्च--द्वि० ag व० स्त्री० 'शब्दों' go सं० अभिधातेइच, Jo सं० 
' सजातीय शब्द अभिधान । 
ग्रवरच--पु० “उच्चारण और तात्पर्यं < अवे० १/ग्रब, सं० ९/ग्रभू, Alo फा० 
V गिरफ्तन 'प॒कड़ना'; तु० सं० गुभएच, Jo पह० ग्रव, Alo Glo 
घर्व्‌ । कङ्क इसका अनुवाद “ऋचाओं' करता है, Ate \/गर्‌, सं० 
VI 'गाना' से। 
माँधहे--घ० एक Fo Go <अवे० ५/मन्‌, सं /मन्‌ “मन्त्रों को, शास्त्रों 
की' Jo सं० मन्त्रस्य, Jo पह० Aira | 
२७. न्मानो-पइते--सं० एक व० Fo “घर के मालिक' । न्मान शब्द के लिये 
देखें श्‍लोक संख्या १३, Jo सं० दम्पतेः | 


७८ अवेस्ता-हृओम यदत 


वीस्पइते--सं० एक ao स्त्री० 'ग्राम के मालिक”, वीस्‌, स्त्री० ग्राम, संघ, Fo: 
सं० विद्पतेः, इलोक संख्या ७ भी द्रष्टव्य है । 

जन्तुपइते--सं० एक व० पु०, प्रान्त के माखिक', जन्तु= प्रान्त, Jo सं० 
जन्तु-पतेः | 

दञहुपइते--सं० एक व० go 'देश के मालिक' Go सं० दस्युपतेः, Jo To 
देहपत, Fo आ० Glo दिहू.कान । 

इस इलोक से हमें फारस के राजनैनिक संगठन के प्राकृतिक 

प्रबन्ध के बारे में पता चलता है। प्राचीन ईरानियों में घर सबसे 
छोटी राजनैतिक इकाई थी जो इस प्रकार विभाजित थी--न्मान 
‘av’ ( परिवार ), ae, 'ग्राम' ( परिवारों का संघ ), जन्तु प्रान्त 
(ग्रामों का संघ), दहु 'जमीन या देश' (देशों का संघ) । 

स्पनङ्ह--तु० एक Fo नपुं० अवे०\/स्पनहू, “पवित्रता से' go do 
स्वनसा | 

वअेध्यापइते--सं० विद्या स्त्री» विद्या बुद्धि के पति या रक्षक' <अवे० 
J aaa, सं०५/ विद्‌ 'जानना' | 

अमाइच--च० एक Fo Go 'शक्ति या साहस के लिए' godo अमाय, च 
निपात 'और' अर्थ में प्रयुक्त है । 

सावोय--च० एक Fo प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम अपने आप के fea’, तु० 
Tio aqo मइब्या, मइब्यो और निपात अवे० मोई, Jo सं० NTA, 

ओ- पुइचाश्रयीमे। 

उपम्नुये--प्र० Jo एक Fo लट्‌ आत्मने० अवे० १/बर्‌, सं०५/भर्‌ “ले जाना',. 
सि दूर ले जा' Fo सं० विभर। 

त्बिष्वताँसू--ष० age व० नपुं० त्बअेषो शब्द से; सं० द्वेषः “घृणा, हानि',. 
द्वेषियो के, go सं० द्विष्यतास्‌ । द्विष्वताम्‌ | 


सनो ह i Hod मनु सोचता, विचार करना’ मन को, Jo 
० मनो। 


अवेस्ता-हओम यश्त ७९. 


ग्रसॅन्तांमू--ष० ag व° विशे० “क्रोध से भरे हुए लोगों के” “८अवे०५/ग्रसु 
'गुस्सा होना, गर्म होना' तु० सं० घर्म, अवे० गरेम, आ० फा० गर्म, 
अंग्रेजी वार्म, Jo do घर्मवतास्‌ | 

चिइच--प्र० एक व० पु० ‘sit कोई' go सं०* किः (प्रचलित रूप) कः | 

अहि--स० एक व० Ato निश्चय वाचक सर्वनाम अवे० अगेस्‌ यह, Jo 
Go अस्यास्‌ | 

वीसि--स० एक Fo Sito ग्राम में' go सं० विधि | 

,जन्त्वो-स० एक Fo Jo अवे० .जन्तु, सं० जन्तौ 'प्रान्त में' | 

अभेनङ्हो--प्र० एक Fo Tio अवे० अओेनङ्हवन्त्‌ शब्द से 'हानिकारक,. 
पापी' तु० सं० MAN | 

गॅउर्वय--मध्यम Jo एक व० लोट्‌ लकार परस्मे० अवे० fata या v TA, 
Vag to ९/ग्रभू, ग्रह, दुर छे जाना. तु० सं० गुभाय 
SA l 

हे--ष० एक व० पदचाश्रयी (enclitic) तुतीय पुरुष वाचक सर्वनाम इसके 
तु० सं० अस्य । 

पाधवे--पंचमी द्वि व° 'पेरों A’ Jo do TAT | 

पइरि....वेरेनुइधि--मध्यम Jo एक व० लोट्‌ लकार परस्मे० अवे० ९/ वर्‌. 
(सं० Va), Tale, सं० परि, उलट-पलट या परिश्रान्त कर दो' go 
wo परिवुणुहि | 

J—go एक व०, पश्चाश्रयी (enclitic) तृतीय पुरुष वाचक सर्वनाम से, 
‘gam तु० सं० अस्य । “हे, षे पढ्चाश्रयी हें ये यंग० ado में चतुर्थी 
एक वचन और षष्ठी एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं, कभी-कभी हे 
का प्रयोग बहुवचन के लिये भी किया जाता है ।” 


उषि--नपुं०, बुद्धि, दिमाग से यहाँ अभिप्राय हैं, वैसे उषि=कान होता है, 
go सं० *उषि, पह० होश, तु० आ० फाऽ हूश। 


£9 अवेस्ता-हओोम यस्त 


*स्कॅन्दस-कॅरॅन्‌इचि--पु० <<१//स्कन्द्‌ ‘ase करना, तोड़ना, अनियमित करना 
` नाश, कर्‌ ( मध्यम Go एक व० Be कतुंवाच्य ) पूर्णरूप से नष्ट 
करना, थका हुआ कर दे, तु० सं० खिन्नम्‌ या छिन्नस्‌ *कृणुहि, 

कुर्‌ | 

२९. मा--निषेधात्मक निपात है क्रिया के साथ इसका प्रयोग आज्ञार्थक है, 
Go सं० मा, Jo आ० फा० म (इलोक संख्या २१ भी द्रष्टव्य है) | 

"ज.बरॅथमेइन्य--च० द्वि व० ago अवे० ज्वरथ शब्द से 'पेर' <१/ज्बर्‌, 
do \//ह्वर्‌ टेढा होना, लंगडाकर चलना” go सं० ह्व.ताम्यास्‌ 
eines पैरों के लिए'। यहाँ अभिप्राय टेढ़ी चाल वाली टाँगों 

| 

_आतुयो--मध्यम Jo एक qo वर्तमान विधिलिडः परस्मै० अवे० Vg, सं० 
तु, आ० फा० १/तवानोदन ; फ्रा, सं० प्र उपसर्ग, “शक्ति दे' Jo 
सं० प्रतुयाः | 

-गवमेइब्य-च० द्वि qo Jo ‘हाथों Fo Ho. ग्रावाभ्यास्‌ सं० हस्त, प्रा० फा० 
दस्त। 

अइ[वततूतुयो -मध्यम Jo एक व० पूर्ण विधिलिङ्ग ( Perfect optative ) 
परस्मे० अवे० Vq, सं० १/तु, अवे० अइवि, xo अभि, शक्ति दे, 
शक्ति वाला बना, Jo सं० अभितूतुयाः | 

-जाँसु-द्वि० एक व० स्त्री० अवे० sty, जम्‌ शब्द से, सं० क्षम्‌, sq 'पृथ्वी', 
Fo सं० ज्माम (देखिये इलोक संख्या १५) 

-मा=चअनोइ.त्‌=अन्य Jo एक व० विधिलिङ ato \//वअेन्‌ / VET, xo 
वेणति, आ० फा० \/वीनीदन दिखना” | यहाँ पर अभिप्राय आज्ार्थक 
है, उसे न देखने दे, Jo सं० मा वेनातु ( देखिये इलोक संख्या २१ ) । 

-आषिव्य-तृ० द्वि व° नपुं० “आँखो से! go सं० अक्षिभ्याम्‌ | 

iiy व० स्त्री० जाँम का रूपान्तर है, सृष्टि के अर्थ में तु० सं० 

। 


अवेस्ता-अहोम AAT ८१: 


अभेनडहइति--नामधातु क्रिया, लट्लकार अन्य Jo एक Fo, <अवे० 
aaz पाप, हिंसा, क्रोध, Xo एनस्‌ हानि, क्षति; हानि पहुँचाता 
है, पाप का भाव रखता है, Jo सं० एनस्यति, Jo अवे० Vaig 
हानि पहुँचाना' सं० इनोति | 

केंहू र्‌पेस्‌-द्वि० एक To अवे० कॅरॅफ्‌ शब्द से, सं० HT 'शरीर', Jo सं० 
HIG, वै० कृपा ( तु० एक व० ), ( देखिये इलोक संख्या १६ | 

३०. पइति--पूर्वसर्ग, ष० के साथ, 'विरुद्ध' go do प्रति | 

अजोइश्‌--ष० एक Fo अवे० आजज शब्द से 'सर्प का' go सं० अहेः (देखिये 
इलोक संख्या ८ )। 

जइरितहे--ष० एक Fo अवे० जइरित शब्द से 'पीला, सुनहला, हरा' Fo सं०: 
हरितस्य । 

सिमहे--ष० एक qo विशे० “भयानक, डरावनी वस्तु' Jo सं० सिमस्य । वेद 
में सिम प्रयुक्त नहीं है. किन्तु इसी से मेल रखने वाला शिम्यु प्रयुक्त. 
है | दस्यू ड्म्यूंश्च ........हत्वा ( १।१००।१८ ) | 

वीषो-वओपहे--ष० एक व० विशे० “विष उगलते वाळे' <अवे० VTAT, 
doy वप्‌ 'वमन्‌ करना, उगलना' Fo सं० विष-वापस्य । 

नाषॅम्नाइ--च० एक Fo TBE ( S-aorist ) का कुदन्ती रूप आह्मने० है, 
अवे० \/नश्‌, सं० १/नस्‌ “नष्ट करना, नष्ट होना', प्राप्त करना, 
Jo पह० ९/ नसीनीतनु, आ० To \/नासीदन, कल्याण के लिये,, 
रक्षा करने के लिये, तु० सं० नश्मने | 

अषओने--च० एक Fo विशे० Fo यह्‌ अवेस्ता के Go एक व० के लिये प्रयुक्त 
है, अवे० अषवनु 'धर्म' सं० ऋतावन्‌ तु० सं० ऋतावने धर्म पर चलने 
वाले के, पवित्र, ऋत के अनुयायी । 

वदरें--द्वि० एक ao नपुं० <अवे० Vag, सं० Vay ( वध ) १। हृतौ / 
मारना", शस्त्र, मारने का एक हथियार; Jo सं० वधर | 


.८२ अवेस्ता-अहोम यस्त 


-जइधि-मध्यम go एक Ao लोट्लकार अवे० जन्‌ (aq), T° Ho 
Jaa ( हन ) २२ हिसायाम्‌ ) 'मारना', मारो, तु० सं० “जघि, 
जहि। 

.बीवरे(ज्दवतो-ष० एक Fo लङ कृदन्ती परस्मे० अवे० Vas, To VAT 
'बढाना', वि उपसर्ग है; जो शक्तिशाली या महान्‌ हो गये हैं । कद्ध 
के अनुसार यह लङ कुदन्ती कतृं वाच्य है । अवे० \/वरेज्‌, Fo आ० 
फा० ९/वरजीदन्‌ 'काम करना', वि उपसगं के साथ, और वह इसका 
अनुवाद करता है, धर्म के विरुद्ध काम करने वाळे, अधर्मी, To सं० 
विवुद्धवतः | 

.,ख्क्रीष्यतो--ष० एक व" विशेषण 'खून के प्यासे, निर्दयी; देखें अवे० .खूर 
ago विशे ‘ait, खून के प्यासे' qo xo क्रविः तु० अंग्रेजी 
सजातीय शब्द रा ( raw- ); तु० सं० क्रविष्यतः | 

-जुज्रानो-ष० एक व° विशे० पूर्ण कृदन्ती अवे० VIL, सं० \/ हृ नाराज 
करना", आ० Go \/आ.जुर्दन “घायल करना”, क्रोध युक्त, क्रोध से 
भरे हुए qo सं० जाहृणानस्य | 

३१, दुब्रतो-ष० एक Fo दुब्रन्तु शब्द से, गा० अवे० द्रॅग्वन्त दुष्ट, अविश्व- 
सनीय? तु० सं० द्रवतः ( धर्म से) विचलित होते हुए के, ( देखिये 
इलोक संख्या ८ ) । 

-सास्तर्श --ष० एक च० Go <अवे०१/साह , MA, सं०४/शास्‌ “राज्य 
करना, शासन करना', शासक के, Fo सं० शास्तुः। 

'अइ[व-्चोइ'"'ज्दयःऽतहे-ष० एक व० छद्‌ कृदन्ती परस्मे० अवे० अइवि + 
९/ वोइ-ज +%/ दा (वोइ.ज्दा), (घमण्ड से) ऊँचा किये हुए, Go सं० 
अभिवेजयतः। 

SETAC ATK ve एक qo <अवे VACA या Vata, Jo ao 
VAR नष्ट करना, मारना', आत्मा का हनन करने वाले के, तु० 
सं० असुस्‌-मूचः (इलोक संख्या ८ भी द्रष्टव्य है) | 


भवेस्ता-अहोम ART ८३ 


भाँस्‌”"दथानहे--ष० एक Fo VE कृदन्ती आत्मने० का रूप है, समस्तपदीय 
क्रिया म.ज्दा (१/मन्‌ + दा) 'याद रखना' Go Fo मनो”“दघानस्य 
“मन में रखते हुए' । 

'इ्यओोथ्नाइश--तु० बहु To नपु ० <अवे० VA, सं० VA 'चलना' 
कार्य के द्वारा तु० Fo च्यौत्नेः | 

अपयन्तहे--घ० एक व० HE FAT परस्मे० Ato VAT या आप, To 
सं० ४आप्‌ तु० आ० फा० ४याफ्तन्‌ प्राप्त करना अनुष्ठान करते 
हुए, तु० सं० आपयत: । 

३२. जहिकयाइ--च० एक व० स्त्री० का प्रयोग यहाँ To एक व० स्त्री० के 
लिये हुआ है, अवे० जहिका शब्द से । 'दुष्ट औरत के लिये' qo Ho 
giam: | 

यातुमइत्याइ--च० एक ब स्त्री० का प्रयोग है Go एक Fo elo के लिए, 
अवे० यातुमन्त्‌ शब्द से, “जाद का अभ्यास करने वाला, जादू से भरा 
हुआ या जादूगरनी के लिये, Fo सं० यातुमत्ये ( तु० सं० यातुधान = 
राक्षस ) तु पह० ATK, यातूकीह, यातूकान, मर्तान्‌ उ जुनान, तु० 
Ato फा० जादू । 

मओदनो-कइर्याइ-च० एक व० विद्येण, अवे० मओदन, सं० मोदन <अवे 
Vaia, सं०\/ मुद्‌, मोद मनाने वाळी, Jo Fo मोदन-कार्ययेः | 
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- यत्‌ “वास्तव में, सचमुच'। यत्‌ का प्रयोग पुनरावृत्ति दिखाने के लिये 

किया गया है जो कि अध्याय को समाप्ति का सूचक है । 

हे-_ततुर्थी एक व० स्त्री० जहिकयाइ शब्द के लिथे इसका प्रयोग किया गयाः 
है, उसका, Jo सं० अस्याः ( रोक सं० २८ द्रष्टव्य है ) | 
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अओजिएतो ( सं० ओजिष्ठः )--१५ 
अओजो ( सं० ओजः )-7१७ 
अओतेंम्‌ (do ओझ )--५ 

aqq ( सं० अघं )-”८ 

अघ्य़्ो ( सं० अग्रुवः )-7२२ 
अङहओषम्ते ( सं० अशुष्यमाणे )-7४ 
अङ्हँउश्‌ ( सं० असोः )--१ 
अङ्रोमइन्युश्‌ ( सं० अङरोमत्युः )--<4 
अजगम्नेस्‌ ( सं० अज्येयस्‌ )--४ 
अजूह्यो ( सं० अस्याः )- २१ 

अज होसे-तन्वो ( अस्याः तनोः )--१% 
HIS ( do अस्य )४,२६,९८ 
अप-क्षथरॅस्‌ ( सं० अपक्षत्रं )--२४ 
अपतचतु ( सं० पचत )--११ 
अपयन्तहे ( सं आपयतः )--३१ 
अपरचित्‌ (xo अपरेचित्‌ )- २ 
अपरॅस्‌ ( सं० अपरस्‌ )--१४ 

aqq ( सं० अपास्‌ )-- रेड 

अपिवतहे ( do अपिवतस्य )--२५ 
अबवत्‌ ( सं अभवत्‌ )१५ 

ag ( सं० अमं )--१७ 

'अमवो ( सं० अमवान्‌ )--२० 
'अमरषन्त ( सं० अमरिष्यन्ता )--४ 
अमॅषहे ( do अमृतस्य )--१ 

अमाइ च (ao अमाय च )--२७ 


अवेस्ता-हुओम यक्त 


wage (do अयसः )--११ 

अयङ्हो ( सं० अयसा )-११ 

अरओधत्‌ ( सं० अरोहत्‌ )--११ 

ara ( सं० अरणस्‌ )-२२ 

अर्‌इ॒दातो ( सं० ऋतधितः )-१६ 

अर्को ( सं० रेषको )--५ 

अ.ब्रॅस्‌ ( सं० THT )— २२ 

अशओजडःहँम्‌ ( सं० अत्यौजसं )-”८ 
अदओजस्तॅमास्‌ ( सं० अत्योजस्तमां )--८ 
अशवॅरॅथरजाँस्तमो ( सं० अतिवृत्रहुन्तमः )--१५ 
अषओने ( सं० ऋतान्वे )--३० ( २ बार ), ३१ 
अषॅमओघनाँम्‌ च ( सं० ऋतमोघानां च )--१८ 
अषॅमओघहे ( सं० ऋतमोघस्य )--२१ 

aga ( सं० ऋतावा )--२,४,७,१०,१३,२२ 
age ( do ऋतस्य )--८ 

अषिव्य ( सं० अक्षिभ्याम्‌ )-7२९ ( २ बार) 
अषिश्‌ ( सं० आशीः )-३,४,९.१०,१२,१३ 
अस्ति ( सं० अस्ति )--२८ 

अस्त्वइतीस्‌ (ao अस्थन्वतीस्‌ )--< 


अस्त्वइथ्याइ ( Fo अस्थन्वत्ये )-/२,४,५,७,०५१०,१२/१२- 


अस्पो-गरॅम्‌ ( सं अइव-गरस्‌ )--११ 
अ.जॅम्‌ ( do अहम्‌ )--२ 

afar ( सं० अहिम्‌ )-”८ 
अ.जीम्‌ ( सं० अहिम्‌ )-११ 
अ.जोइस्‌ ( सं० अहेः )--२० 


९७ 


Re अवेस्ता-हंगोम यक्त 


ऑरेनावि ( सं० amfa )--३,४,६,७,९,१०,१२,१२ 

अरें.ज्चो ( सं० ऋजो )--१३ 

aleta ( सं० ऋजूक्तां )-२५ ( २ बार ) 

'अहि ( सं० असि ) १,२५, २६ 

अहुनेम्‌-वइरीम्‌ ( सं० अहुनम्‌ वइयंम्‌ )¬१४ 

'अहुर-त्कओषो ( Ho असुरातिचक्षा: )--१३ 

अहम्‌ ( सं० असुस्‌ )--१% 

अहुम-मॅरॅन्चो ( सं० असुंमूचः )--२१ 

aang ( सं० अस्मे )--३,४,६ ( २ बार ), ७ (२ बार), ९ (२ बार ), १० 
(२ बार), १२ (२ बार), १३ (२ बार)। 


-अह्यात्‌ ( सं० अस्मात्‌ )-१५ 
afer ( सं० अस्मि )--२,२८ ( २ बार ) 


at 
var ( सं० आ )— 2,28 
'आअत्‌ ( सं० आत्‌ )--२,३,४,७,१३, १६, २६ 
आकरेनवो ( सं० आकृणोः )--१५ 
आल्तुइ्रीम_ ( सं० आतूयंम, )--१४ 
'आ.जी.जनाइतिबिश्‌ ( सं) आजीजनान्तीभ्यः )--२२ 
आत्रम_ ( सं० अत्रिम्‌ )--१ 
आशव ( सं० अथर्वा )--रेड 
आश्व्यो ( सं० आप्त्यो )--७ 
आदिम्‌ (सं० आ TA )--१ 
आप-उर्वइरे ( अबुर्वरे )--४ 


छवेस्ता-हओम ART ९९ 
आपेँम्‌ ( सं० अपः )--११ i 
आमाँम, ( सं० आ मां )-२ 
आय ( fo अया )--१५ 
आयप्तेम्‌ ( सं० आप्तम_ )--३,४,६,७,९,१०,१२,१३ 
आर्‌दत्यो-बरेँ,ज ( सं० त्रृष्टिंबई: )--११ 
आसिइतो ( सं० आशिष्ठः )--१५ 


आ (इ) 
aeg (सं आस )--५ (दो बार) 
agga? ( सं० आसिरे )--२३ 
'आङ्हुन्ते (सं० आसते )-“२२ 


मेंस ( सं० इमम्‌ )--१९ (३ बार), २० ( २ बार), २१ 
3 

उत ( Fo उत )—२२ 

'उपइरि (do उपरि )--११ ( २ बार) 

-उपञ्चुये ( सं० उपबुवे )--२७ 

उपरो-कइयों ( सं० उपरि कार्यः )-- १० 

-उपर्ता-बइर्याइ ( xo उपस्थभर्ये ) - ३२ 

'उपाइ.त्‌ ( सं० उपैत्‌ )--१ 

gaada ( Fo उर्वाणे च--१६ 

'उर्वा,क्षयो ( सं० उर्वाक्षः )-- १० 

wera ( सं० वषट्‌ ते )--२५ (२ बार ) 


= sao 


उइतानहे ( सं० उश्तानस्य )-- १९ 
उषि ( do उषि )--२८ 
उस्‌-जयङ ह“( सं० उज्‌ जायत )--४/७ 
उस्‌-.जयोइथे ( उज्‌ जायेते )--१० 


क 

कइनीनो ( सं० कनीनः )--रे३ 

कओयाँम्‌ ( सं० कवानां )--१८ 

कतयो ( सं० कतय:--२२ 

कतरस्चित्‌ ( do कतररिचत्‌ )--५ 
कमेरेदॅम्‌ ( सं० कमूर्घानम्‌ )--३१ 
कॅरॅनओत्‌ ( सं० छुणोत्‌ )--४ 

कॅरॅनूइदि ( सं० कृणुधि )--२८ 

कॅरॅन्तत्‌ ( सं० कृन्तत्‌ )-८ 

कर.फ्नांस्‌ च ( सं० कृपणानां च )--१८ 
कॅरॅसानिस्‌ ( सं० कृशानिस्‌ )-- २४ 
कॅरॅसास्पस्च ( सं० कृशाइवरच )--१० 
केरेसास्पो ( सं० छुशाइव )--११ ( २ बार ) 
HALA, (do कस्त्वां \— 3 

mela, ( सं० कृपम्‌ )--२९, ३० (२ बार), ३१ (२ बार), ३२ (२ बार) 
का ( सं० का )-३, ६, % १२ 

को (सं०को)-१ 

TAN ( सं० क्षित्‌ ) -४ 

.क्षनेतो पुथीम्र्‌ ( सं० क्षयत्पुत्रस्‌ )--२२ 
.क्षत्राध ( fo क्षत्रादा ) - ४ 


अवेस्ता-भहोम यकत 
` क्षे (ao at )-५ 

,क्षश्रो-काम्य ( सं० क्षत्र काम्यया )--२४ 
.क्षयोइ.त्‌ ( सं० क्षयेत्‌ )--५ 

क्ष्तुम ( सं० षष्ठं )- २१ 


€ 


.खओ.ज्येह्य (Wo क्रृष्टतरा)--१४ 
.ख्व्री्यतो (Fo क्रविष्यत:)--३० 
गइरिनाँम्‌ (do गिरीणाम्‌)--२६ 
गॅउवंय-हे (Wo गुभाय-अस्य)--२८ 
गर्भेथनाँम्‌ (do गेथानास्‌)--८ 
गमेथाम्‌ (Xo गेथाम्‌)--८ 
गभेथाव्यो (सं० गेथाम्य:)--८ 
aaa (do गेथास्‌)--१७ 
गओथ्याइ (सं० गेथाये (--४,५,६,७,९,१०,१२,१३ 
THE (Fo केशवो)--१० 
गधेंम्‌ (Fo गधम्‌)--२१ 
गधवरो (Fo गदाभरः)--१० ` 
गधहे (do गधस्य)--३० 
mag (do गयस्य)--१ 
गरॅमॅम्‌ (सं० घर्मस्‌)--५ 
गवओइब्य (do ग्राभाभ्यास्‌)--२० 
गाथोइच (सं० गाथाइच)--१ 
गाँम्‌ (do गां)-२९ 

७ 


१०२ झवेस्ता-अहोम यस्त 


ग्रमँन्ताँस्‌ (सं० घर्मवताम)--२८ 
ग्रवस्च (सं० गृभरच) --२६ 
a 
व्वथवरे--ज"-ग्रनांम_ (सं० चतुर्जद्भानाम)--१८ 
qaq (सं० चरातो-- २४ 
चि.त्‌ (सं० चित्‌) कटा ३ A ११ 1 १ र्‌ 
निश्च (Ho करच) --२८ 
ज 


जइधि--(सं० जहि) ३० (२ बार), ३१ (२ बार), ३२ (२ बार) 
जदध्यम्नो (सं० गद्यमान:)--२३ 
'जइध्येमि (do गद्यामि) --१९ (२ बार), २० (२ बार), २१ 
जन.त्‌ (Ho अहन्‌)-११ 
'जनात्‌ (सं० हनात्‌)--२४ 
HAT (सं० गच्छत)--३,४,९,७,९,१०,१२,१३ 
जहिकयाइ (cto हस्रिकायँ)--३२ 
त्त 
न्तउर्वयेनि ( सं० तुर्वयाणि )--१८ 
'तभेि.तु (to ते चित्‌ )--२२ 
afa ( सं० afas: )--१५ 
'त.क्षर्नत ( सं० तक्षन्ति )--२२ 
"ततु ( सं० तत्‌ )--४,७,१०,१३,१७,१८ 
-तनुये ( सं० तन्वे )--२७ 
TT च ( सं० तप्सत्‌ च )--११ 


अवेस्ता-अहोम यस्त १०३ 


dafaq ( सं० तंचित्‌ )--२४ 

ARM ( सं० त्रस्तो )--११ 

तोस्चि.त्‌ ( सं० ताश्चित्‌ )-२३ 

तायुस्‌ ( सं० तायुस्‌ )--२१ 

तूइरीस्‌ ( सं० तुरीयं )--२० 

'तुइयो ( सं० तुरीयः ) -१२,१३ 

तुस्‌ ( do त्वं )--१३ ( २ बार ), १४,१५ 


q 
HAT ( सं ० अतिचक्षा )--१० 
त्बअेषो ( सं० fag )--१८ 
'त्बओषो-तउवर्गो ( सं० दविषटुर्वाणः )--१७,२० (२ बार ) 
AIA, ( Fo द्वेषेम्य: )--२८ 
'त्बिष्वताँस्‌ ( ao द्विष्वतां )--१८,२८ 
safiad ( सं० त्वक्षिष्टः )--१५ 
Sat ( सं० त्वा )--२७ 
satq ( सं० त्वां )-१९ ( ३ बार ), २० ( २ बार ),२१ 
्रमेतओचनो ( सं० त्रेतान:)--७ 
थ्राँ.फँघो ( सं० तृप्त: )--२० 
थ्रिकमॅरॅधॅस्‌ ( सं० त्रिकमूधीनस्‌ )--८ 
थ्रिजूफनम्‌ (do त्रिजम्भनस्‌ )--८ 
थ्रितीस्‌ ( सं० तृतीयं) १९ 
f (do त्रितः )--१० 
ध्रित्यो ( सं० तृतीयो ) ९,१० 
श्रिमाइच ( सँ० त्रिमाय च ) --२७ 


१०४ भवेस्ता-हृओम TT 


दअनयो ( सं० ध्यानाया:)--३१ 
aaaig ( do ध्यानास्‌ )--२६ 

aaa (do देवान्‌ )--१५ 

दअवनाँस्‌ ( सं० देवानास्‌ )--१८ 
दअवीस्‌ ( सं० देवीस्‌ )--८ 

दभेवो-दातो ( do देवधितः )--५ 
aaga ( सं० देशेष्वा )--२४ 

दजूहुपइते ( सं० दस्युपते )--२७ 

दञूह्वो (सं० दस्यौ )--२८ 

दथानहे ( सं० दघानस्य )--३१ 
दधाइति ( सं० afa )--२२ 

दरेंघेंस्‌ ( सं० दीर्घस्‌ )--२३ 
दरेंघो-जीतीस्‌ ( सं० दीर्घजीतीम्‌ )--१९ 
दवाँइथ्यो ( do दवन्त्याः )--१८ 
दस्वरेंस्‌ ( do दस्वरम्‌ )--१७ 

दहाकॅस्‌ ( do दंशकस्‌ )--८ 
दातो-राजो ( सं० धातराजः )--१० 
दादरेंश ( do ददर्श )--१ 

दामाँनु ( सं० धामनि )--१५ 

दुरओष ( सं० दुरोष )--१९ ( ३ बार ), २०,२१ 
दुरओषो ( do दुरोषः )--२,४,७,१०,१३ 
द्राजङ्हे ( स० द्राघीयसे )--२६ 

gin, (do द्रुह्‌ )--८ ( २ बार) 
द्रृजम्‌-वनो (सं द्रुहम्‌-चनो )--१७,२० 
grata, (do भ्रुवतातिम्‌ )--१९. 


झवेस्ता-भट्वीम यस्त १०५ 
दुव्रन्तेसु ( do द्रवन्तम, )--८ न B.S 
wat ( सं० द्रवतः ) ३१ 


a 


नइरे-मनो ( सं० नर्यमनः )११ 

नमो ( fo नमः ) १६ 

नॅमो (सं० नमः )—रे 

नॅरॅ-गरेम्‌ ( सं० नृ TAT )--११ 
नस्को-प्रसोङ्‌हो ( Fo नस्क प्रशासाः )--२२ 
fat (do नि) (aR), १८ 
'निषाधय.त्‌ ( सं० निषादयत्‌ )--२४ 

नी ( सं० नि )--२४ 

नीते ( सं० नि-ते )--१७ 

नो ( fo नः )--२९ ( २बार) 

नोइत्‌ ( सं० नेत्‌ ) ५ ( ५ बार ), WR 
न्मानहे ( सं० दमस्य )-१३ 
नमाने ( सं० दमे )--२८ 

न्मानो-पइते ( सं० दम्पते ) =२७ 


q 


सइति ( सं० प्रति )--१५,२०,२६,३० ( २ बार ), ३१ ( २ बार ), ३२. 
सइत्यओ.ख्त ( सं० प्रत्यवोचत्‌ )--२,४,७,१०,१३ 4 
पइरिकनाँस्‌ च ( fo परिकानाम्‌ च )--१८ 

यइरिःषे ( सं० परि-अस्य )--२८ 

यउवं ( सं० पूर्व )--२१ (४ बार ) 


१०६ झवेस्ता-हओम ART 


पउवंनीस्‌ ( सं० पुर्वाणम)--२६ 

पउर्वो ( सं० पूर्वः )--२१ 

पओइरीम ( सं० पुर्व )--१९ 

पओइयों ( सं० पूर्व्यः )--३,४,१४ 
पन्चदस ( सं० पञ्चदश )--५ 

पचत (do पचत )--११ 

पताँइथ्यो ( सं० पतन्त्याः ) १८ 

R ( सं० पर )--१५ 

पॅरॅथु-आइनिकयाो ( सं० पुथ्वनीकायाः)-१८ 
पेरेंस.त्‌ ( सं० पुच्छत्‌ )--१ 

पॅरॅसहि ( सं० पुच्छसि )--२५ 
परोङहातु ( सं० परास्यत )--११ 
पराँश्‌ ( Fo प्राङ्‌ )--११ 

पसु-वीर ( Fo पशुवीरा)--४ 
पाथ्मइन्योतेमो ( सं० पथिमत्तमः )--१६ 
पाधवे ( सं० पदृभ्यास्‌ )--२८ 
पितपुथस्च ( सं० पितापुत्ररच )--५ 
पितूम ( सं० fray )--११ 

पुरूघेमु ( सं० पञ्चथम्‌ )--२० 

पु ( do पुत्रा )--१० 

पुथो ( स० पुत्र: )--४, ५, ७ 
पोउरूबनो.क्ष्हे ( सं० पुरुभोजसे )--२७ 
पोउरुवचाँस्‌ ( ve पुरुवचसास्‌ )--२५ 
पोउरुषस्पहे ( सं० पुर्वश्वस्य )--१३ 


अवेस्ता-हमोम यस्त 


फ़ 

फ्रक्ष्ताने ( ao प्रतिष्ठान )--२० 
फ्रच ( सं० STH )-८ 

फ्रचराने ( सं० प्रचराणि )--१७ 
.फ्रचरोइथे ( Fo प्रचरेते )--५ 
.फ़तुयो ( सं० प्रतुयाः )--२% 
maq ( do प्रदधस्‌ )--१७ 
,फ़.फ़वइति ( सं प्रप्रवति )--३२ 
फ्रस्परत्‌ ( सं० प्रास्फुरत्‌ )--११ 
.फ़ल्लावयो ( सं० प्रश्नावयः )--१४ 
maafi ( सं० प्रश्चुती )--१४ 
miar ( सं० प्राक्‌ )--११ 

.फ्रा-ते ( सं० प्र ते )--२६ 
फ्रा-माँस्‌ ( सं० प्र मां )-२ 


a 

बनेष.जेस्‌ ( xo भेषजस्‌ )--१७ 
बअेषज्यो ( सं० भेषज्य : )-”१६ 
ब.क्षइति (do भक्षति )-”२२,२३ 
बर ( सं० भर )— RE 

qq ( सं० भरत )-7२६ 

बरष्नुश्‌ ( सं० वघ्नु )--२६ 
बि.जन्ग्रनास्‌ ( सं० द्विजच्धानां )-7१८ 
बितीस्‌ ( do द्वितीयं )- १० 

बित्यो ( सं० द्वितीयः )- ९9 


IEE ( स बुध्येत )--२१ 
बूइध्योमइघे ( सं० बुध्येमहि--२१ (२ बार): ` 


a 


मइनिवो ( सं० मन्यवोः )--१५ 
'मइन्युतादतॅस्‌ ( सं० मन्यू-तष्टस्‌ )--२६ 
मइयनाँस्‌ ( सं० मर्याणां )--१८ 

मझयोंटुँ( do मर्यः )--११ 
मओदनो-कइर्याइ ( सं० मोदनकर्ये )-३२ 
मज्दो ( सं० मद्धा )--२६ 

मर्देंस ( सं० मर्द )--१७ 

मनो ( सं० मनो )--२८,२०,३१,३२ 
मेरेथ्युश्‌ ( स मृत्यु: )-५ 

मध्याचाँस्‌ च ( सं० मर्त्यानां च )--४, १८ 
'मद्येहे ( सं० मल्यंस्य )--३१ 

सक्यो ( सं० मत्यं: )--३,४,६,७,९,१०,१२,१३,२८ 
मस्तीम्‌ ( सं० मति.)--१७ 

मस्तीमु च ( सं० मति च )--र२२ 
मह्वकाइ ( सं० मरकाय )--८ 

मा (ao मा )--२,२९ ( २ बार) 
माँ्रहे-च (do मन्त्रस्य च )--२६ 

atq ( सं० मां ) - २,४,७,१०, १३ 

Rig ( सं० मनो )--३१ : 
साज्दयस्नीस्‌ ( सं० मद्धायज्ञीस्‌ )--२६ 
सावोय ( सं० मह्यस्‌ )--२७ 
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मे ( सं० में )-"२,४,७,१०,१ ३,२४ 
मोषु ( सं० मक्षु )--२३ 
“wa ( do Fa )--१७ 


य 


-यअेश्यन्तोस्‌ ( सं० यस्यन्तीः )--११ ` 
यओक्ष्तीस्‌ ( सं० युक्तिस्‌ )--८ 
qasaq ( सं० योर्दधन्तस्‌ )--१ 
यत्‌ ( सं० Aq )--४,७,१०,१३,२७ 
यथ ( Fo यथा )--२,१६,१७,२० ( २ बार ), ३२ 
यव ( सं० युवा )--१० 
यवत ( सं० यावत्‌ )--५ 
यो ( सं० याः )--२३ 
याँस्‌ ( do यास्‌ )--८ 
` यातुमइत्याइ ( Fo यातुमत्यै )--३२ 
या.थ्वाँस्‌ ( सं० यातूनां )--१८ 
ariq ( सं० यानस्‌ )— १९, २०, २१ 
यिम्‌ ( सं० यम्‌ )--११ ( २ बार ), २४ 
fang ( tio यमस्य )--५ 
यिमो ( सं० यमः )--४, 
Fae ( सं० यस्याः )--३२ 
यो ( Sto यो )--४,८,११,१५ (४ बार ), २४ (४ बार ), २५,२८ (४ बार), 
२९ (३बार) 


-योइ ( सं० ये)--१५, २२ 
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र 
TSA ( सं० रोचसं)--१९ 
waia ( सं० रोहेष्वा )--५ 
रओस्त ( eo अरुद्ध ) -"रेड 
रतुम ( सं० ऋतुम्‌ )--१ 
रपिथ्विनँम्‌ ( सं आरपिथ्विनम्‌ )--११ 
राधॅमूच ( सां० राधं च )—33 

a 
बअेजहि ( सं० बीजे )--१४ 
वेच्या ( सं० विद्या )--२७ 
वनेंनोइ.तु ( सं० वेनातु )-२९ ( २ बार) 
वडुहीम्‌ ( to वस्वीम्‌ )--२६ 
agga ( do वसुः )--१६ (२ बार ) 
वडहुणू-दातो ( सं० वसुधितः )--१६ 
चच ( सं० वचो )--३१ 
वदर ( सं० वधर )--३०,३१,३२ 
वन.तु-पॅषनो ( सं० वनत्‌-पुषनः )--२० 
बनातु (सं० वनातु ) -२४ 
वॅरॅथघ्नॅम्‌ ( सं० वृन्रष्नम्‌ )-१७ 
वेरेंथघ्ताइ च ( to वृत्रध्ताय च )--२७ 
वॅरेथजो (to वृत्रहा )--१६,२० 
वेरॅधिनांम्‌ ( सं० वृद्धीनां )--२४ ( २ बार ) 
aed ( सं० वृद्धये )--२४ 
बेरेनुइधि ( tio वृणुधि ) --२८ 


अवेस्ता-अहोम यक्त 


वसो-.क्षथो ( सं० वसुक्षत्रः )--१७,२५ 
afgan, ( सं० वशिष्ठम्‌ )--१९, 
Igan (tio वृकम्‌ )--२१ 

वहकनाँम्‌ च ( सं० वुकाणां च )--१८ 
वाचिम्‌ ( सं० वाचम )--२५ 
वातो.षूतम्‌ ( सं० वातसुतम्‌ )--३२ 
विषवन्तॅम्‌ ( सं० विषवन्तम्‌ )--११ 
विसो ( सं० विशः )--७ 

वी (go वि )--२८ 

वीदओवो ( सं० विदेवो )--१३ 

वी-नो ( सं० वि-नो )--२८ 
वीबेरेंथ.वन्तेंस्‌ ( सं० विभृतवन्तः )-- १४ 
वीरो-रओध ( सं० वीररोहा: )--१५ 
dagg ( do विवस्वतः )--५ 
वीवङ्हो (do विवस्वान )--४ 

Frat saan ( सं० विवृक्तवत: )—Ro 
बीश ( ao विषम )-- ११ 

वीषवन्तम्‌ ( सं० विषवन्तम्‌ )-- ११ 
Atada ( सं० विष-वापस्य )--३० 
Afa ( सं० विशि) २८ 

वीस्पइते ( सं० विश्पते )--२७ 
वीस्पनाँस्‌ ( सं० विश्वेषां )--१८ 
वीस्पहे ( सं० विदवस्य )--१ 

वीस्पे ( सं० विद्वान्‌ )--१५,२४ ( रे बार ) 
वीस्पो-ख्वाथॅस्‌ { सं० विइवस्वनित्रस्‌ )--१९ 


११९ 
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चीस्पो-तनूस्‌ ( सं० विदवतनुस्‌ )--१७ 
चीस्पो-पओेसङ हेँस्‌ ( do विश्व-पेशसस्‌ )--१७ 


Ly 

इयओथ्नाइण्‌ ( सं० च्यौल्नैः)-३१ | 
q 

चे (do अस्य )--२८ 


a 

सओध्यन्तो ( सं० सोष्यन्तः )--२ 
सँविइतो ( सं० शविष्ठः )--१० 
atq ( Ho शास्तृणां )--१८ 
सामानाँस्‌ ( सं० सामानां )--+१० 
'सास्तश्‌ ( सं० शास्तुः )--३१ 

सिमहे ( ao शिमस्य )--३० 

सूरयो ( सं० शूरायाः )--'७ 

स्कॅन्देस्‌ ( do खिन्नस्‌ )--२८ 
स्त.ओमइने ( सं० स्तोमनि )--२ 
स्तवांन्‌ ( सं० स्तुवन्‌ )--२ 
स्तँहर्पजेसङ हस्‌ ( सं° स्तुपेशसम्‌ )-२६ 
स्तूइधि ( सं० स्तुहि )--२ 

स्पनङ्हं (do शवनसा )--२७ 

स्पानो ( सं० शुन )-२२ 

स्पितम्‌ (do स्पितस्‌ ( इवेततस्‌ )--२ 
सरभसम्‌ ( do श्रेष्ठं )--१ 


eS 
RE 
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स्त्नरेंप्‌ ( सं० इटङ्गभरस्‌ )--११ 
स्रावयन्तस्‌ ( सं० श्रावयन्तस्‌ )--१ 
स्रुतो ( सं० श्रुतः )--१४ 

ज(2) 
.जइरि-गओनो ( सं० हरिगुणो )--१६ 
-जइरितेस्‌ ( सं० हरितम्‌ )--११ ( २ बार) 
जइरितहे ( सं० हरितस्य )--३० 
“जउर्व (सं० जरा )--५ 
जन्तुपइते ( सं० जन्तुपते )--२७ 
.जन्त्वो ( सं० जन्तौ )--२८ 
ज.जरानो ( सं० जाहृणानस्य )-7३० 
जेमर-ग .जो ( Fo ज्मागुहः )--१५ 
जॅमा ( do ज्मा )--१५,२० ( २ बार) 
.जरथुदत्रॅस्‌ ( do जरथुचत्रम्‌ )--१ 
.जस्थुशत्रो ( Fo TATRA: )— RRA 
,जाइरे ( Fo हरे )-१७,३०,३१ 
atq ( सं० sat )¬२९ 
जातनाँम्‌ ( सं० जातानास्‌ ) - ४ 
.जावरें ( Fo जवः )— २२,९८ 
.ज्बरॅथअइब्य ( do ्ू.ताभ्यां)-२९ 
जज वानेंम्‌ ( सं० जयाणम्‌ )-११ 

ह्‌ 
हइथीस्‌ ( do सत्यम्‌ )--२३ 
हनेन्योस्च ( सं० सेनायाइच )--१८ 


हओम ( सं० सोम )--३,६,०,१२,१९, ( २ बार) Ro (२ बार ),२१,२५,२७.. 
३०,३१,३२ 
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हओमाइ ( सं० सोमाय )--३,१६ 
SAAT ( So सोमः )--१,२,४,७,१०,१३,१६,२२,२३,२४ 
BIR ( tio सहस्र )--८ 

-हा (सं० सा )--४,७,१०,१३ 

:हावनोस्‌ (सं० सावनिस्‌ )--१ 

हित ( सं० सित )--२२ 

gaT ( सं० सुकुप )--१६ 

हु.खतुश्‌ ( सं० सुक्रतुः )--२३ 

हुधातो ( सं० सुधितः )--१६ 

Gat ( सं० सुनुत ) - ३,४,६,७,९,१०,१२,१३ 
gage ( सं० सुनुष्व )-२ 

हे ( सं० अस्य )-४,७,१०,१३ 

हो ( eto स )--११,२४ 

gÀ ( eo स्वदुंशो )--४ 

Bret ( सं० सुवृक्‌ )--१६ 

FER ( to सुवन्ता )--४,५ 
“ख्वइरयाँन्‌ ( सं» स्वरितवे )--४ 
-ख्वन्वतो ( Ho स्वन्वतो ) १ 

वरन्ते ( सं० cada )-- १६ 

AA ( सं० स्वृतये )--२ 
<श्वरॅथॅस्‌ ( tio स्वृतस्‌ )--४ 
-स्वरेनड्हस्तँमो ( tio स्वर्णवत्तमो )--४ 
ख्वहे ( सं० स्वस्य )--१ 

«ख्वा ( सं० स्वा )--२५ 
-स्वीसतु च ( सं० स्विद्यत्‌ च )--११ 
SLING ( सं० षडक्षम्‌ )--८ 
®© 


a 


aqa: 
अघं 
अङ्रोमइन्युश्‌ 
अज्येयस्‌ 
अतिचक्षा 
अतिवृत्रहुन्तमः 
'अत्योजस्तमां 
अत्यौजसं 
अत्रिस्‌ 

अथर्वा 

अपः 
-अपक्षत्रस्‌ 
अपरम्‌. 
अपरेचित्‌ 
अपाम्‌ 
अपिवतस्य 
अबुर्वरे 
-अभवत्‌ 

अभि 
अभितूतुयाः 
अभिघातेस्च 
अभियस्तः 


शब्दानुक्रमणिका 


( अवेस्ता की संस्कृत छाया ) 


अभियासनम्‌ 
२ अभिवेजयतः 
रै अभ्यस्तिः 
अभ्रम्‌ 
अमम्‌ 
अमरिष्यन्ता 
अमवान्‌ 
अमृतस्य 
अमाय च 
* अयं 
अयसः 
२४ अयसा 
११ अया 


२४ अरणम्‌ 
१४ ARE 
२ अरोहत्‌ 
२४ अर्वन्तः 
२५ अवोचत्‌ 
४ अश्व-गरम्‌ 
१५ अशुष्यमाणे 
२,८ असि 
२९ असुम्‌ 
२६ असुंमूचः 
२६ असुराति चक्षाः 
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असोः १ 
अस्ति २८ 
अस्थवतीम्‌ ८ 
अस्थवत्यै ३,४,६,७,९,१०,१२,१३ 
अस्मात्‌ १५ 
अस्मिन्‌ २,२८ (दो बार) 


अस्मे ३,४,६ (दो बार), ७ (२ बार) 
९ (२ बार), १० (दो बार), 
१२ (दो बार), १३ (२ बार), 


अस्य २८ 
अस्याः ३१ 
अस्याः तनोः . १९ 
अहुनु ८,११ 
अहम्‌ र 
अहिम्‌ ८,११ 
अहुनस्‌-वइयंस्‌ १४ 
अहेः ३० 
at 
आ १,११ 
` आकृणोः १५ 
आजीजनन्तीभ्य २२ 
आतु २,३.४,७,१२३,१६,२६ 
आ तम्‌ १ 
आतुर्यम्‌ १४ 
आप्तम्‌ ३,४,६,७,९,१०,१२,१३ 
आप्त्यो ` ७ 
आमाँ -२ 
आरपिथ्विनं ११ 


आर्यायने १४ 

आशिष्ठः १५ 

आशीः २,४,६,१०,१२,१३ 

आस ५ (२ बार) 

आसते २२ 

आसिरे २३ 
इ 


इमम्‌ १९ (तीन बार), २० (दो बार), 
२१ 


7 
उज्‌ जायत ४७ 
उज्‌ जायथाः १३ 
उज्‌ जायेते १० 
उत २२ 
उपब्रुवे २७ 
उर्पार ११ (२ बार). 
उपरिकार्य: १० 
उपस्थभर्ये ३२ 
उपेत 
उर्वाक्षः १० 
उर्वाणे १६ 
उवियस्य 4 
उद्दतानस्य १९ 
उषि २८ 

ऋ 
ऋजृक्तानाम्‌ २५ (२ बार) 
ऋजोः १३ 


>>> 


amfa 
aafaa: 


ऋतमोघस्य 
ऋतमोघानां च 


RIA 
ऋतावा 
ऋष्टिबई: 
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३,४,६.७,९,१०,१२,१३ 


१६ 

३१ 

१८ 

- é 
२,४,७,१०,१३,२२ 
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द्वितीय भाग 


प्राचोन फारसी 
[ बेहिस्तन शिलालेख प्रथम ] 


[ प्राचीन फारसी के बेहिस्तन शिलालेख प्रथम के अंशों का यहाँ पर 
देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम प्रयास किया जा रहा है। वे 
जिस प्रकार शिलालेख में उपलब्ध होते हैं, उन्हें उसी रूप में देवनागरी लिपि. 
में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के सम्यग्‌ बोध के लिये 
उक्त अंशों को शिलालेख के क्रम से भिन्न इसलिये प्रस्तुत किया गया है जिससे 
कि वाक्यों का पृथक-पृथक अवगम हो जाय.। अर्थ की स्पष्टता के लिये मुझे यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि उक्त अंशों को शिलालेख में वाक्यों की दृष्टि 
से उत्कीर्ण नहीं किया गया है । प्राचीन फारसी के प्रत्येक वाक्य की संस्कृत 
छाया प्रस्तुत करने का भी यहु प्रथम प्रयास है। प्राचीन फारसी के उक्त. 
वाक्यों के प्रत्येक शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ एवं उन छाब्दों का. 
अन्य भाषाओं में उपलब्ध शब्दों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का भी 
प्रयत्न किया गया है । अन्त में बेहिस्तन शिलालेख प्रथम में प्रयुक्त शब्दों की. 
शब्दानुक्रमणिका संलग्न कर दी गई है । ] 


बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम 
( Behistan Inscription, Colum, I ) 


देवनागरी लिपि-- 


१. अदम दारयवउश .ख्याय.थय वज्ञक .ख्यार्या.थ [ य ख्यायथिय ] 

२. आनाम .ख्यार्या,थय पार्सइय .ख्याय,थिय दह [ यूनाम ] विद- 

३. तास्पह्या पुस्स अर्शामह्या नपा ह.खामनिशिय. .थातिय 

४. दारयवउद् .ख्यार्या.थय मना पिता विश्तास्प विस्तास्पह्या पित] आ अषे-- 

५. आम अर्षामह्या पिता अरियारम्न अरियारम्नह्या पिता चिद्दिपश |! 
fan- 

६. आइश पिता ह.खामनिश. .थातिय दारयवउश ख्याय [ faa अव |! 
हयरा- 

७. दिय वयम ह.खामनिशिया .थह्यामह (६) य . हचा परुव [ इयत आ | 
माता अम- 

८. ह्य ह्या परुवियत ह्या अमा.खम तउमा SA [ धिथिया आ ] हु ( . ) a4 
९, आतिय दारयवउश erated VIN मना तउमाय ( मा व्ये ) य [पा]. 
रुवम S Ri १ l 

१०. SAA sat आह अदम नवम 1% दुवितापरनम ( वयम ) ख.याय.थ 

११. या अमहे- .थातिय दारयवउश ,ख्यार्याथिय व [ इना ] अउरमज्द 

१२. आह अदम ख्ययार्याथय अमिय. अउरम.ज्दा -खशस्सम मना [फ] 
आबर. थ 

१३. आतिय दारयवउश .ख्यार्या.धय इमा दह्याव त्या मना [ पत ] इयाइ 
शा वदन 


१२८ बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम 


"१४. आ अउरमज्दाह [ अ ] दमशाम .ख्याय.थय आहम पासं ऊवज [ ब्‌ ] 
आबइरुश अ 

“१५. .थुरा अरबाय मुद्राय त्यइय ATT स्पर्द यउन्‌ | अ माद ) अमिन कत 

१६. पतुक पर्थव ज्न्क हर्‌इव उवार.ज्मीय बास्त्रिश [ सुग्‌ ] उद गदार स 

१७. क -थतगुश ह [ र ] उवतिश मक फ्रहरवम दह्याव XXII .थातिय दार 

22, यवउश SATA MA इमा दह्याव त्या मना पति ( याइश ) वहना अउ 

१९. रमज्दाह म (न्‌) आ बन्दका आहता मना बाजिम अबरता [ त्य ] 
शाम हचाम 


“२०. अथह्य .खपवा रउचपतिवा अव अकुनवयता. .थातिय [ दार ] यव 
“२१ उश रू.यायाःथय अतर इमा दह्याव मतिय ह्य आगरिय आह अवम उ 


“२२. बरतम अबरम ह्य अरिक आह अवम उफ्रस्तम अपरसस्‌ वरन्‌[ आ | 
अउरमज्दा 


२३. ह इमा दह्याव त्यना मना दाता अपरियाय य.थासाम SAA अ.थह 
२४. य (अ) व.था अकुनवयता .थातिय दारयवउश .ख्यार्या[थय अउरम.ज्दा 


“२५. म (इय ) इम .ख्शस्सम्‌ फाबर .अउरम.ज्दामइय उपस्ताम अबर याता 
इम .ख्शस्सम " 


"२६. ay ] दारयइ [ य] वदना अउरमज्दाह इम .ख्शस्सम दारया- 
था 


Re. तिय दारयवउद .ख्याया{थय इम त्य मना कर्तम पसाव य.था ख्य- 
२८. आयथि.य अबवम कबूजिय नाम कूरउश पुस्स अम.खम तउमाय्‌ 
२९. आ हउवम इदा ख्यार्याःथय आह -अवह्या कबूजियह्या ब्रा 

३०. तु [अ बदि] य नाम आह हमाता हमपिता कबूजियह्या पसाव क 


AX. वू [जिय] [अ] वम akaa अवाज. यथा कबूजिय बदियम अवाज 
कार्य 


२२. | आ नइय ] अ.ज्दा अबव त्य: बदिय , अवजत. पसाव : कबूजिय 
मुद्रायम 


बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम १२९. 


३३. [ अशिय ] व यथा कबूजिय मुद्रायम अशियव पसाव कार afer. 
अवव. 


३४. [ पसाव ] द्रउग दह्यउवा वसिय अबव उता पासंइय उता मादइय उत 
३५. [ आ अनु ] इयाउवा दह्युशुवा. -थातिय दारयवउश afar प 
३६. [ साव ] () १ मतिय मगुश आह गउमात नाम हउव उदपतता gar 


३७. [ या ] उवादाया अरकद्विश नाम कउफ Sal अवदश वियख्तह्य माह 

३८. [ या ] (XIV) १५ water .थकता आह यदिय उदपतता हुउवः 
कारह्या अव.था 

३९. [ अ ] दुरुजिय अदम बदिय अमिय हय कूरउदा पुस्स कबूजियह्या ब्र 

४०. [ आ ] ता. पसाव कार हरुव हमिस्सिय अबव हुचा कबूजिया अबियः 
अवम 

४१. [अ ] शियव उता पार्स उता माद उता अनिया दह्याव .ल्शस्समः 


qua 

४२. अगरबायता गर्मपदद्य माह्या (1% ) ९ रउचबिश .थकता आह अवथा. 
sat | 

४३. रसम अगरबायता . पसाव कबूजिय उवामशियुश अमरियता. .थातिय 

४४, दारयवउश AULT अइत ,ख्शस्सम त्य गउमात ह्य मगुश अदीन 

४५. आ कबूजियम अइत .ख्शस्सम FAT परुवियत अमाखम तउमाया आ 

४६, ह. पसाव गउमाता ह्य AYA अदीना कबूजियम उता पासंम उता 

४७. मादम उता अनिया दह्याव . हव आयसता उवाइपशियम अकुता 


es | ; 
४८. व .रुशार्याथय aaa. -थातिय दारयवउदा A नइय आह 


मतिय 
४९, नइय पासं नइय माद नइय अमाखुम तउमाया करिचय ह्य अवम गउ 
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"५०. मातम त्यम ATH रू.शस्सम्‌ दोतस्‌ चखिया .कारशिम SAT दर्शम अ 

५१. तरस कारम वसिय अवाजनिया ह्य परनम बदियम अदाना अवह्यर 

“पुर, आदिय कारम अवाजनिया मात्यमाम .ख्शनासातिय त्य अदम नइय बद 

43. इय अमिय ह्य कूरउश पुस्स. करिचय नइय Aa नउश चिड्चिय -थस्तन 

UY, इय परिय गउमातम त्यम AYA याता अदम अरसम पसाव अदम AST 

“५५, म." ( द ) आम पतियावह्यइय. अउरम.ज्दामइय उपस्ताम अवर. 
बागयादइश 

GR, माह्या (X) १० रउचबिश .थकता आह अव.था अदम हदा कमनइबिश 
मतियइबि 

“५७, श अवस गउमातम त्यम ATA अवाजनम उता त्यइशइय फ्रतमा मर्‌ 

५८, तिया अतुशिया आहुता सिक [ य ] उवतिश नामा दिदा निसायना 

“५९, मा दह्याउश मादइय अवदशिम अवाजनम.ख्शस्समणिम अदम अदीनम व 

‘Go, इना अउरम.ज्दाह अदम .रुशार्या.धथय अबवम. अउरम.ज्दा .ख्शस्सम 
मना फ्र 

"६१. आबर. .थातिय AMAT .र्शार्या.थय .ख्शस्सम त्य हच अमा.खम त 

“६२. उमाया पराबर्तम आह अव अदम पतिपदम अकुनवम अदमरिम गा.थ 

“६३. वा अवास्तायम यथा परुवमचिय अव.था अदम अकुनवम आयदन 

WW. आ त्या गउमात ह्य मगुश वियक अदम नियस्सारयम कारह्या अवि 

६५. चरिश गइ.थाम्चा मानियम्चा वि.थबिइचा त्यादिश गउमात हा य ] 

“६६. मगुश अदीना अदम कारम गा.थवा अवास्तायम पार्सम [च्‌] आ मादम [च] 

"६७, आ उता अनिया दह्याव. यथा परुवमचिय अव.था अदम त्य पराब (रत) 

“९८. म पतियाबरम.वहना अउरम.ज्दाह इमा अदम अकुनवम अदम हमत.र्शइय 

"६९. याता वि.थम त्याम अमा.खम गा-थवा अवास्तायम य-था [ पर ] उवम 
[fala 

५७०. अवथा अदम हमत.रंशइय वरना अउरम.ज्दाह यथा गउमात ह्य AT 
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७१. श वि.थम त्याम अमा.खम नइय पराबर . .थातिय दारयवउश .ख्लाय.थ 

७२. इय इम त्य अदम अकुनवम पसाव य.था .ख्शाय.थिय अबवम. .थतिय 

७३. दारयवउश MALT य.था अदम गउमातम त्यम मगुम अवाजनम प 

७४. साव १ मतिय आस्सिन नाम उपदमंह्या पुस्स हउव उदपतत [ ता ] 
[ ऊन्जइ ] ; 

७५. य. कारह्या अव.था AAs अदम ऊन्जइय .ख्शायथिय अमिय प [साव] ऊव 

७६. जीया हमिस्सिया अबब अबिय अवम [ आ ] स्सिनम अशियव हउव 
eat 

७७. अबव ऊवजइय. उता १ मतिय बाबिरुविय नदितबइर नाम अइन 
[इर] ह्य र 

७८. आ पुस्स हउव उदपतता बाबिरउव . कारम अव.या अदुरुजिय अदम नब 

७९. उकुद्रचर अमिय ह्य नबुनइतह्या पुस्स . पसाव कार ह्य बाबिरुविय 

८०. हरुव अबिय अवम नदितबइरम अशियव . बाबिरुश हमिस्सिय अबव. -ख 

८१. शस्सम त्य बाबिरउव हउव अगरबायता . -थातिय दारयवउदा .ख्शाय 

८२. थिय पसाव अदम फ्राइशयम उवजम . हउव आस्सिन बस्त अनयता अ 
[ बिय्‌ स्‌ ] आ 

८३. म . अदमशिम अवाजनम . .थातिश दारयवउश .ख्शार्या-यय पसाव 
अदम बा 

८४. fret अशियवम अबिय अवम नदितबइरंम ह्य नबुकुद्रचर अग 
[ उबत ] आ 

८५. कार ह्य नदितबइरह्या तिग्राम अदारय अवदा अइरातता . उता 

८६. अबिश नाविया आह. पसाव अदस्‌ कारस्‌ मएकाउवा अवाकनम 
अनियम उश 

८७. बारिम अकुनवम अनियह्या असम फ्रानयम . अउर | मज. ] दामइय 
उपर | त | आम 
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८८. अवर . वदना अउरम.ज्दाह तिग्राम वियतरयामा . [अ ] वदा अवमः 


कारम 
८९. त्यम नदितबइरह्मा अदम अजनम वसिय . आस्स [ इ ] यादिय [ ह्य]: 
माह्या ( XXVI ) २६ रउ 


९०. चबिश .थकता आह अ [व.थ्‌] आ हमरनम अकुमा . .थातिय 
दारयवउश .ख. 


९१. Mahe पसाव अ [ द ] म बाबिरुम अशियवम . अथय बाबिरु [म]. 
[am नइय उ ] प 

९२. आयम .जा.जान नाम वर्दनम अनुव उफ्रातुवा अवदा [ हुउव न ] दित 

९३. बइर ह्य नबुकुद्रचर अगउबता आइश हदा कारा पतिश [माम हमरन] म 

९४. चर्तनइय - पसाव (हम [ रन ] म अकुमा . अउरम.ज्दामइय उपस्ताम 
अबर [ वदना अउर ] म 


९५, .ज्दाह कारम त्यम नदितबइरह्या अदम अजनम वसिय अनिय आपि 


[य]आ[आ]इह[यत]माथा 
९६. पिंशिम पराबर . अनामकह्य माह्या २ रउचबिश, .थकता आह अव.थां 
हम [ रनम ] [ अक ] उमा 
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अदम दारयवउश .ख्याय.थिय वञज्जकख्यार्यथय .ख्यायथियानाम 
ख्यायथिय पार्सइय .ख्याय(थय दहयूनाम विश्तास्पह्मा पुस्स अर्शामहह्या नपा 
ह.खामनिशिय | थातिय दारयवउश .ख्यार्या-यय मना पिता विइतास्प विइता- 
स्पह्या पिता अर्षीम अर्षामह्या पिता अरियारम्त अरियारम्नह्या पिता. 
faia चिश्‍पाइश पिता ह.खामनिश । .थातिय दारयवउश -ख्यायश्थिय 
अवह्यरादिय वयम ह.खामनिशिया .थह्यामहइय | EAT परुवइयता माता 
AA Sal परुवियत ह्या अमा-खम तउमा ख्यार्या[थया आह । -थातिय. दारय- 
चउश .ख्यार्याथय VIL मना तउमाया त्येय परुवम .ख्यार्या-थया आह अदम 
नवस IX दुवितापरनम वयम .ख्यार्या-थया अमहे । -थातिय दारयवउश -ख्याय- 
थिय वदना अउरमज्दाह अदम ..ख्याथिय अमिय। अउरम.ज्दा -खशस्समः 
मना फ्राबर | थातिय दारयवउश .ख्याय.थय इमा दह्याव त्या मना पतियाइश' 
वरना अउरमज्दाह अदमशाम .ख्यायथिय आहम पार्स ऊवजब्‌ आबइरुश 
अ.थुरा अरबाय मुद्राय त्यइय ब्रयह्या स्पर्द यउन माद अमिन कतपतुक पथंव 
aa हरइव उवार.ज्मीय बास्त्रिश सुगुद गदार सक. न्यतगुरा हरउवतिशः 
मक फ्रहरवम दह्याव XXL -थातिय दारयवउश ,ख्याय(थय इमा दह्यावः 
त्या मना पतियाइश वरना अउरमज्दाह मना बन्दका आहता मत्ता बाजिम 
अबरता त्याम हचाम AAT -खपवा रउचपतिवा अव अकुनवयता | .थातिय 
दारयवउश AAT अतर इमा दह्याव मतिय ह्य आगरिय आह अवम 
उबरतम अबरम ह्य अरिक आह अवम उफ्रस्तम अपरसम वश्ताअउरमज्दाहू' 
इमा दह्याव त्यना मना दाता अपरियाय य.थासाम हचाम अ.थहूय अवःथा 
९. द 
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अकुनवयता | -थातिय दारपवउश .ख्याय.थय अउरमज्दा मइय इम .ख्शस्सम्‌ 
फ्राबर। अउरमज्दामइय उपस्ताम अबर याता इम .रंशस्सम हुमदारयइय 
चइना अउरमज्दाह इम .ख्शस्सम दारमिय। थातिय दारयवउश् «ख्यार्या[थय 
इम त्य मना कर्तम पसाव य.था .ख्यार्याथय अबवम। कबूजिय नाम कूरउश 
पुस्स अमा.खम तउमाय आहुउवम इदा .ख्याय.थिय आह्‌ | अवह्या कबूजियह्या 
ब्रात बदिय नाम आह हमाता हमपिता कबूजियह्या | पसाव कबूजिथ अवम 
बदियम अवाज | यथा कबूजिय बदियम अवाज कार्या नइय अ.ज्दा अबव 
त्य बदिय अवजत | पसाव कवूजिथ मुद्रायम अशियव यथा कबूजिय मुद्रायम 


अशियव पसाव कार afer अबव | पसाव द्रउग cesar वसिय अबव उता 
सार्सइय उता मादइय उता अनुइयाउवा दहथुशुवा । .थातिय दारयवउश 


ख्यार्याथय पसाव (1) १ मतिय मगुश आह गउमात नाम हृउव उदपतता 
इचा पइशियाउवादाया अरकद्रिश नाम कउफ हचा अवदश वियर्नह्य माह्या 
१५ रउचबिश .थकता आह यदिय उदपतता हउव कारहया अव.था अदुरुजिय 
अदम बदिय अमिय हथ कूरउश पुस्स कबूजियहया AAT | पसाव कार हरुव- 
हमिस्सिय अबव gat कवूजिया अबिय अवम अशियव उता पार्स उता माद 
उता अनिया दहृ्ाव.्शस्सम SSA अगर्‌बायता गमंपदह्य माह्या ९ रउच- 
बिश थकता आह अवथा .ख्शस्सम अगरबायता पसाव कबूजिय उवामशियुश 
अमरियता | .थातिय दारयवउश Sahat अइत .रुशस्सम त्य गउमात 
हथ मगुश अदीता कबूजियम अइय -ख्शस्सम हचा परुवियत अमाखम 
तउमाया आह | पसाव गउमाता हय AYN अदीना कबूजियम उता पार्सम 
उता मादम उता अनिया दहयाव। हउव आयसता उवाइपदियम अकुता 
ga MAT अबव। थातिय दारयवउश .ख्शाय_थिय नइय आह मतिय 
नइय पार्स नइय माद नइय अमा.खम तउमाया करिचय ह्य अवम गउमातम 
स्यम मगुम MTT slaty चखिया कारशिम हचा दर्शम अतरस कारम 
बसिय अवाजनिया हथ परनम बदियम अदाना। अवह्यरादिय कारम 
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अवाजनिया मात्यमाम .ख्शनासातिय त्य अदम नइय बर्दइय अमिय ga 
कूरउश पुस्स | कश्चिय नइय अदर्शनउद्य चिश्चिय .थस्तनइय परिय गउमातम 
त्यम मगुम याता अदम अरसम पसाव अदम अउरम.ज्दाम पतियावहयइय । 
अउरम ज्दामइय उपस्ताम AAT | बागयादइश माह्या १० रउचबिश .थकता 
आह ATA अदम हदा कमनइबिश मतियइबिश अवम गउमातम त्यम मगुम 
अवाजनम उता त्यइशइय फ्रतमा मर॒तिया अनुशिया आहता सिंकयउवतिश 
नामा दिदा निसाय नामा दह्याउश मादइय अवदशिम अवाजनम | .ख्शस्स- 
मशिम ACA अदीनम वरना अउरम.ज्दाह अदम -ख्शार्याथय अबवम। 
अउरम.ज्दा ख्शस्सम मना फ्राबर । .थातिय दारयवउश .ख्शार्या,थय .रूशस्सम 
त्य हच अमा.खम तउमाया पराबतंम आह अव अदम पतिपदम अकुनवम । 
अदमरिम TA वा अवास्तायम यथा परुवमचिय अव.था अदम अकुनवम । 
आयदन आ त्या गउमात हय मगुश वियक अदम नियस्सारयम कारहथा 
अबिचरिश गइथाम्चा मानियम्चा वि.थबिइचा त्यादिश गउमात हय ATA 
अदीना | अदम कारम गा.थवा अवास्तायम पासंम चा मादम चा उता अनिया 
दह्याव | यथा परुवमचिय अव.था अदम त्य पराबर तम पतियाबरम | वरना 
अउरम.ज्दाह इमा अदम अकुनवम | ACA हमत.रुशइय याता वि.थम त्याम 
अमा.खम गा.थवा अवास्तायम य.था परउवमचिय अव.था | अदम हुमत.छ्श- 
इय वरना अउरम ज्दाह य.था गउमात हथ मगुश वि,थम त्याम अमा.खम नइय 
पराबर । .थातिय दारयवउश .ख्शाय.थय इम त्य अदम अकुनवस पसाव 
यथा ख्यार्याथय अबवम । .थातिय दारयवउश झ्शार्याथय य.था अदस 
गउमातम त्यम मगुम अवाजनम पसाव १ मतिय आस्सित नाम उपदमंह्या 
पुस्स हुव उदपतता उव्जइय | कारह्या अव.था MAE अदम उन्जइय 
'ख्शायाःथय अमिय पसाव ऊवजीया हमिस्सिया अबव अबिय अवम आस्सिनम 
अशियव | हउव -ख्शायाथय अबव ऊवजइय। उता १ aka बाविरुविय 
नदितबइ्र नाम मइनइरहया पुस्स ह॒उव उदपतता बाबिर्‌उव। कारम अवःथा 
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अदुरुजिय अदम 'नबुकुद्रचर अमिय ह्य नबुनइतह्या पुस्स । पसावकार ह्य 
बाबिरुविय हरुवअबिय अवम नदितबइरम अशियव । बाबिरुश हमिस्सिय 
अबव | खशस्सम त्य बाबिरउव हुउव अगरबायता । .थातिय दारयवउश 
ल्शार्याथय पसाव अदम फ्राइशयम उवजम | हउव आस्सिन बस्त अनयता 
अबिय माम | अदमशिम अवाजनम । .थातिय दारयवउश raha पसाव 
अदम बाबिरुम अशियवम अबिय अवम नदितबइरम ह्य नबुकुद्रचर अगउबता 
कारह्य नदितबइरह्या तिग्राम अदारय अवदा अइशतता | उता अबिश 
नाविया आह | पसाव अदम कारम मइकाउवा अवाकनम अनियम उश बारिम 
अकुनवम अनियहया असम फ्रानयम | अउरम.ज्दा मइय उपस्ताम अबर। 
वइना अउरम.ज्दाह्‌ तिग्राम वियतरयामा | अवदा अवम कारम त्यम नदित- 
बइरह्या अदम अजनम वसिय। आस्सियादियह्य माह्या २६ रउचबिश्‌ 
थकता आह अवःथा हमरनम अकुमा । .थातिय दारयवउश .खधार्याःथय 
पसाव अदम aren अशियवम | आ.थय बाबिरुम य.था नइय उपायम. 
.जा,जान नाम वर्दनम अनुव उफ्रातुवा अवदा ged नदितबइरहथ नबुकुद्रचर 
अगउबता आइश हुदा कारा पतिश माम हमरनम चर्तनइय | पसाव हमरनम 
अकुमा | अउरम,ज्दामइथ उपस्ताम अबर वर्ना अउरम.ज्दाह कारम त्म 
नदितबइरह्या अदम अजनम वसिय अनिय आपिया आहयता आपिशिम 
पराबर | अनामकह्य माह्या २ रउचबिश थकता आह अव.था हुमरनम. 
अकउमा | 


संस्कृत छाया 


१. अहम्‌ घारयवसुः (*क्षायथ्यः) क्षत्रियः वज्ञक्रक्षत्रिय: क्षत्रियाणास्‌ 
२. क्षत्रिय पारे क्षत्रियः दस्यूनास्‌ विष्टास्वस्य 
३. पुत्रः (*ऋषामस्य) अर्षमस्य नपात्‌ सखामनीष्यः | शंसति 
४. धारयवसुः (*क्षायथ्यः) क्षत्रियः मम पिता विष्टास्व विष्टास्वस्यपिता 
५, अर्षम (*ऋषम) अर्षमस्य (*ऋषमस्य) पिता *अर्यारम्तः *अर्यारम्तस्य 
पिता चिस्पिः (*चसिञ्विः) fret: (*चसिदवे:) 
<, पिता सखामनीषः | शंसति धारयवसुः क्षत्रियः (*क्षायथ्यः) *अवस्यराघि 
७. वयम्‌ *सखामनीष्याः शस्याममि। सचा पूर्व्यतः *आमाताः स्मसि 
८. सचा पूर्व्यंतः स्या अस्माकस्‌ तोक्म क्ष्याथ्या आसीत्‌ | 
९, शंसति धारयवसुः ख्यायथ्यः (अष्ट) मम तोक्मनि प्ये पूर्वस्‌ 
Qo, (*ख्यायथ्याः) क्षेत्रियाः आसन्‌ अहस्‌ नवस्‌ (९) द्वितापर्णस्‌ वयस्‌ क्षेत्रियाः 
(*ख्यायथ्याः) 
११. स्मसि | शासति घारयवसुः क्षेत्रियः वदना असुरमेधस 
२२. अहं क्षेत्रियः (*ख्यायथ्यः) अस्मि | अहुरमज्दा क्षत्रस्‌ मम भमरत l 
१३. शंसति घारयवसुः क्षत्रियः (*ख्यायथ्यः) इमाः दस्यवः त्याः मम प्रत्यायन्‌ 
वदना 
२४, असुरमेधसः अहस्‌ असाम्‌ क्षत्रियः आसम्‌ “qd: *सुवुजः, बावेरुः 
*असुरा 
१५. अरबायः, मुद्रायः ते जयसि आ *स्वर्दः “यवना *माद: *अमिनः 
*कत्पतुकः 
२६. *पर्थवः SPH: हुरेवः सुवार््भ्यः बाखूनिः सुगुदः गान्धारः 
१७. शकः शतगुः सरस्वती मकः प्रसर्वस्‌ दस्यवः २३ शंसति 
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१८. धारयवसु: क्षत्रियः इमाः दस्यवः त्ये मम प्रत्यायन्‌ वरना 

१९. असुरमेधसः मम बन्धकाः आसत्‌ मम भागस्‌ अभरन्त आ तेषां 
सचा मत्‌ 

२०. अञ्ञ॑सि क्षपावा रोचः प्रति वा अव अक्रियत | शंसति धारयवसुः 

२१, क्षत्रियः अन्तर इमाः दस्यून्‌ ( *दस्यवः ) मर्त्यान्‌ स्यः अप्रिय आसीत्‌ 
( *आसत्‌ ) अवस्‌ 

२२, सुभृतस्‌ अभरस्‌ स्यः अरिकः आसीतु अवस्‌ सुपृष्टस्‌ अपृच्छन्‌ वरना 
असुरमेधसः 

२३. इमाः दस्यवः +त्यना मम हिता अपर्यायन्‌ यथा आसास्‌ सचामत्‌ अशंसि 

२४. अवथा अक्रियत (apea) | शंसति धारयवसुः क्षत्रियः 
असुरमेधाः 

२५. मे इमत्‌ क्षत्रम्‌ प्राभरत्‌ असुरमेधाः मे उपस्थस्‌ अभरत्‌ यावत्‌ इमतु 
क्षत्रस्‌ 

२६. समधारये वना असुरमेधसः इमतु क्षत्रम्‌ धारयामि । 


२७. शंसति धारयवसुः क्षत्रियः इमतु त्यत्‌ मम कुतम्‌ पचा अवतु यथा ` 


२८. क्षत्रियः अभवम्‌ | कम्बुजिय नाम कुरोः पुत्रः अस्माकम्‌ तोक्मनि 

२९. असौ इह ( *इध ) क्षत्रियः आसीत्‌ ( »आसतु ) | अस्य कम्बुजस्य 
भ्राता 

३०. बर्ह्म' नाम आसीत्‌ (*आसत्‌ ) समाता समपिता कम्बुज्यस्य । पचा अकः 

३१. कम्बुज्यः अवम्‌ बहुंचम्‌ अवाहनु | यथा कम्बुज्यः E अवाहन 
*कारस्य 

३२. नेद्‌ अद्धा अभवत्‌ त्यत्‌ ada: अवहतः, पश्चा अव कम्बुज्यः 
मुद्रायाम्‌ 

३३. अच्यवत्‌ यथाः कम्बुज्यः मुद्रायाम्‌ अच्यवत्‌ पश्चा अव कारः १अरिकः 
अभवत्‌ । 

३४. पश्चा अव द्रोहः दस्यो आ *वशे अभवत्‌ उत *पासे उत *मादे उत 

३५. अन्यासु आ दस्युषु आ | शंसति धारयवसुः क्षत्रिय: 


eens हे 


३६. 


३७. 
३८. 


४२. 
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पश्चा अव एकः मर्त्यः AY: आसीत्‌ गोमातः नाम असौ उदपतत सचा 
पेशि— 
याउवादा अरकद्रिः नाम कोभः सचा अवधः वियर्तस्थ मासि 


आ चतुर्दशः रोचभिः *शकिता आसीत्‌ यदि उदपतत असो कारस्य 
अवथा 


HAE अहम्‌ TEA अस्मि स्यः कुरोः पुत्रः कम्बुज्यस्य भ्रा 

. ता । पश्चा अव कारः सर्व समिध्र यः अभवत्‌ सचा कम्बुज्यात्‌ अभि 
अवस्‌ 

. अच्यवत्‌ उत पार्स: उत मादः उत मादः उत अन्याः दस्यवः । क्षत्रम्‌ 
असौ 

अगुभायत घर्मपदस्य मासि आ नवम्‌ ` रोचभिः शकिता आसीत 


अवथा क्ष 


. त्रस्‌ अगुभायत्‌ | परचा अव कम्बुज्यः स्वामृत्युः अभ्रियत । 
, शंसति धारयवसुः क्षत्रियः एतत्‌ क्षत्रम्‌ (त्य: गोमातः स्यः AT 


अजिनात्‌। 


. कम्बुज्यम्‌ एतत्‌ क्षत्रम्‌ सचा पुर्व्यंत: अस्माकं तोक्मनि आसीत्‌ 

, पश्चा अव गोमातः स्यः AY: अजिनात्‌ कम्बुज्यम्‌ उतपासंम्‌ उत 

, मादम उत अन्याः दस्यवः | असौ आयच्छत *स्वेपत्यम्‌ अकृत असो 
, क्षत्रियः मभवत्‌ | शंसति धारयवसुः क्षत्रियः नेत्‌ ( *आसत्‌ ) मत्यं 
. नेत्‌ पासं: नेत्‌ मादः नेत्‌ अस्माकं तोक्मनि कर्चित्‌ स्यः अवम्‌ गो 

, सातम्‌. त्य मगं क्षत्रं जितं चक्रियात्‌ | "कार; सिम्‌ सचा धृष 

५१. 


*अन्रसत्‌ कार *वशे अवाहुन्यात्‌ स्यः पुरा बहंयम्‌ अजानातु । अवश्य 


५२, राधिः कारम्‌ अवाहुन्यात्‌ मा-त्यत्‌ माम्‌ ज्ञाच्छाति त्यत्‌ अहँ नेत्‌ बहिः 
५३. अस्मि स्यः कुरोः पुत्रः | करिंचत्‌ नेत्‌ अघुष्णोत्‌ चित्‌ चित्‌ शस्तने 


4y. 
५५. 


परि गोमातं त्यं मगुम्‌ यावत्‌ अहम्‌ आच्छं पश्चा अव अहम्‌ 
असुरमेघसं प्रत्यावस्ये | असुरमेधा मे उपस्ताम्‌ अभरत्‌ | भागयाजे: 
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५६, मासि आ दशं रोचभिः शकिता आसीतु अवथा अहं सह कम्नेभि 
मर्त्येमिः 
५७, अवं गोमातं त्यं मगुम्‌ अवाहनम्‌ उत त्ये-शे प्रथमाः मर्त्याः 
५८ अनुत्याः आसन ( *आसन्त ) सिकयस्वतो नाम दिघा निसायः नामा 
५९, दस्युः मादे अवध सिम्‌ अवाहनम्‌ । क्षत्रं सिम्‌. अहम्‌ अजिनं 
६०. वरना असुरमेधसः अहम्‌ क्षत्रियः अभवम्‌ | असुरमेधसः क्षत्रं मम्‌ 
प्राभरत्‌ | 
६१. शंसति घारयवसुः क्षत्रिय: क्षत्रं त्यत्‌ सचा अस्माक 
६२. तोक्मनाः घ्राभुतम्‌ आसीत्‌ अव अहं प्रतिपद अकृणवम्‌ | “अहम्‌ सिम्‌ 
गातौ 
६३. आ *अवस्थायम्‌ यथा पूर्वं चित्‌ अवथा अहम्‌ अक्कणवम्‌ । आयजना 
६४. त्या गोमातः स्यः AY: व्यखनोत्‌ अहम्‌ न्यश्चाययं कारस्य अभि 
६५. चरिः *गेथाम्‌ च *मानियं च “विड्भिदव त्या दिः गोमातः स्यः 
६६. मगुः अजीनातु | अहं कारं गातौ आ अवास्थापयम्‌ पास च मादं च 
६७. उत अन्याः दस्यवः | यथा पूर्वं चित्‌ अवथा अहम्‌ त्य प्राभूतं 
६८. प्रत्याभरम्‌ | वदना असुरमेधसः इमत्‌ अहम्‌ अक्ृणवम्‌ | अहम्‌ 
समतक्षे 
६९. यावत्‌ विश त्याम्‌ अस्माकम्‌ गातौ आ अवस्थापयम्‌ यथा पूर्वं चित्‌ 
७०. अवथा | अहम्‌ समतक्षे वरना. असुरमेधसः यथा TATA: स्यः AT: 
७१. विशं त्यां अस्माकम्‌ नेत्‌ पराभरत्‌ | शंसति धारयवसुः क्षत्रियः 
७२. इमत्‌ त्यत्‌ अहम्‌ अक्ृणवम्‌ पश्चा अव यथा क्षत्रियः अभवम्‌ | शंसति 
७३. घारयवसुः क्षत्रियः यथां अहं गोमातं त्यम्‌ मगुम्‌ अवाहनम्‌ 
७४ ed अव एक: मत्यं: *आत्रिणनः नाम उपदमंस्य पुत्र असौ उदपतत्‌ 
सुव 
Ch. कारस्य अवथा अशंसतु अहं सुवजे क्षत्रियः अस्मि पचा अव 


७६. oer समिथ्र याः अभवत्‌ अभि अवम्‌ आत्रिणम्‌ अच्यवत्‌ । असौ 
क्ष 
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७७. अभवत्‌ सुवजे । उत एकः मत्यः बावेरुव्यः नदितबेर: नाम *एनरस्य 

७८. पुत्रः असौ इदपतत्‌ बावेरौ | कारम्‌ अवथा AGU अहम, नबु-- 

७९, कुद्रच रः अस्मि स्यः नवुनेतस्य पुत्र: | पश्चा अव कारः स्यः बावेरुव्यः 

Co, असौ अभि अवम्‌ नदितबेरम्‌ अच्यवत्‌ बावेरः समिश्र याः अभवत्‌ | 

.८१. AF त्यत्‌ NAS असौ अगुभायत्‌ | शंसति धारयवसुः क्षत्रियः 

८२. पर्चा अव अहम्‌ प्र-इवयम्‌ . सुवजम्‌ | असौ अत्रिणं वद्ध अनीयत 
अभि माम्‌ | j 

८३. "अहम्‌ faq अवाहनम्‌ | शंसति धारयवसुः क्षत्रियः पश्चा अव अहस्‌ 
बावेरूप्‌ 

८४. अच्यवम्‌ अभि अवस्‌ नदितबेरम्‌ स्यः नवुकुद्रचर *अगोभत 

८५. कारस्य नदितबेरस्य तिग्राम अधारयतु अवध अतिष्ठत । उत 

८६. अभि नाव्या आसीत्‌ । पश्चा अव अहम्‌ कार्र मक्षासु आ *अवाखनस्‌ 
अन्यस्‌ *उष्टू 

८७, भारिम्‌ अक्कृणवम्‌ अन्यस्य अइवं प्राणयस्‌ | असुरमेधाः मे उपस्थस्‌ 

८८. अभरतु | वइना असुरमेधसः तित्रां व्यतरयास्‌ | अवधा अवं कारं 

८९. त्यस्‌ नदितबै रस्य अहम्‌ अहनं वणे । *आत्रियाज्यस्य मसिं आ २६ रो 

९०. चमिः शकिता आसन्‌ अवथा समरणस्‌ अकरम । शंसति धारयवसु क्षत्रियः 

९१, पदचा अव अहमु बावेरुम्‌ अच्यवस्‌ | अघि बावेरुम्‌ यथा नेतु 

९२. उपायं जाजान नाम वर्धतस्‌ अतु सुध्रातौ आ अवदा असौ नदित 

९३. बैर स्यः नबुकुद्रचर अगोमत ऐत सह ( *सघ ) कारा प्रति माम समरणं 

९४. add | पर्चा अव समरणं AHA । असुरमेधा मे उपस्थां अमरतु वर्ता 
असुरमेधसः 

२५. कारं त्यं नदितबेरस्य अहम्‌ अहतं वशे अन्यः *आप्याष्‌ “आस्यता 

९६. *आपी *सीस्‌ पराभरत्‌ । *अनामकस्य मासि आ fe रोचभिः शकिता 
आसन्‌ अवथा TALITY ATT | 


टिप्पणियाँ-- . 


१, अदम--प्र० एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, अहस्‌ &भारो० 
+एघोम ( teg(h)om, हिन्द-ईरानियन *अझस्‌, AAO अ.जस्‌, सं० 
अहुम्‌, प्रा Glo अदस्‌, 

१. दारयवउश--प्रग एक Fo नपुं० LIIM, Fo धारय / धारयन्तु, 
पकड़ना /.भारो० *५१/घेर्‌-, Mo फा० yat, अवे० fat, सं० 
VI- Ro ९/ दाइतनु--, Alo फा० “४दाइतन्‌, धारण करना, रखना; 
to वसु /भारो० *उएसु (,ए७प- ), अवे० वङ्हु-, वोहु LVA, 
=मच्छा, प्रशंसायोग्य, Wo Fe, Alo Glogs, यह नाम है, सं० 
घारयवसुः, ग्रीक दारेईओस्‌ ( १६०४०५ ). ; 

१. .ख्याय.थिय--प्र एक व० Go 'राजा' Lo फा० १/क्षि-”, अवे० 
Via, सं० \/ क्षि, शासन करना--इय, Jo सं० *क्षायथ्यः, पहु० 
शाह, आ० फा० शाहू । 

१. वज्धक--प्र ० एक Fo Jo विशे०, महान्‌, Jo सं० ast *वजूकः, अवे० 
TH, आ० फा० बुजुर्ग LAR *५/उएग्‌--मजबूत होना! | 

१-२. -ख्यार्या.थयानासु--ष० Fo Fo Fo “राजाओं का', Fo सं० क्षायथ्यानास्‌ 
पह० शाहान्‌, Alo फा० शाहानु 

२. पासंइय--सं० एक Fo पु पार्स शब्द से 'पसिया में', तु० सं० *पार्से, 
आ० फा० दर फारस । फास 

२. दहयूनाम--घ० Fo qo स्त्रो० aga शब्द से, अवे० दैङ्हु-, दख्यु—, सं० 
दस्यु--पह० दह्यु--, दिह्‌, भा० फा० दिह, देह देशों का? । प्राचीन 

L इईरानियन राज्य का विस्तृत रूप से चार भाग होता था--न्मान--, 


` वीस--, जन्तु--और दख्यु--, go सं० दस्यूनासु, अवे० दख्युनास्‌ 
( गाथिक अवे० ) | 
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२-३. विइतास्पह्या-ष० एक Fo Go 'विइतास्प का, जो दारियस का पिता 
था, ” विइत, सं० विष्ट-भूतकाळ कृदन्त कर्मणि विश्‌, और अस्प, 
सं० Hea, पह०, Alo Go अस्प्‌-'घोड़ा', Fo सं० विष्टास्वस्य, पहु० 
बिइतास्प, आ० फा० TRA, ग्रीक Y ० 7०७ ० 7१5. 

३. पुस्स--प्र एक व० पु०=पुत्र / भारो० *पुत्लो--, Ato पुथ, सं० पुत्र). 
Tee RI Mo फा० R पुरु पुस्‌, पिसर्‌। 

३. अज्ञीमह्मा--ष० एक Fo Fo 'अर्षमस का? Late, सं० *ऋश=व्यक्ति,. 
आदमी +-अवे०, सं०, Me फा० अम, शक्ति; एक वीर की शक्ति रखते 
वाला', महान्‌ दरियस का दादा तु» सं० *ऋषामस्य | 

३. नपा-प्र० एक Ao go Mo फा० नपात्‌-शब्द का 'नाती' ८ मारो०' 

नेपोत्‌-, सं० नपात्‌, अवे० नपात्‌, आ० Glo नबीर। 

३. हरमनिशिय--प्र० एक व० Jo, नाम है, अखाइमीनियन राज्य को 
स्थापना करने वाला, <ह.खा-, सं० सखा मित्र +मनिश्‌-/ सं० 
मनीषा-- बुद्धि ।-इय तु० सं० सखामनीष्यः । 

३. .थातिय-अन्य Jo एक व° छट्‌ लकार कतृं वाच्य V AE, “कहना , 
अवे० yag, Vag (Sanh) 'कहता है» do waft </शंस्‌. 
कहना! | 

४. मना--ष० एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम का, अदस्‌ =मेरा, Fo 
अवे० मना, मे ( निपात ), सं० मम, मे ( निपात )। 

४. पिता--प्र० एक ao go पितर्‌ शब्द से, सं० पितर्‌, अवे० पितर्‌, 
पतर्‌, प्तर्‌, Fo पित्‌, आ० फा० पिदर | 

५ अरियारम्न--प्र एक व० Jo, नाम है, दरियस के परदादा, <अरिय 
--आ-रस्‌ शब्द का कर्मणि कृदन्ती, अवे० ५/२स्‌ शान्त करना, तुः 
qo *अर्यारम्नः | 

५. अरियारम्नह्मा-ष० एक व० Jo, AAA का, Jo सं० *अर्यारम्तस्य ।. 

५, चिदिपश--प्र० एक व० Jo, दरियस के पूर्वज, नाम है, Go सं० 
चसिद्धिवः | 
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५-६. चिश्पाइश--ष० एक व० Jo, Jo सं० चसिद्वेः॥ 

६. ह.खामनिश--प्र० एक Fo Jo, नाम है, सं० सखामनीषः (देखिये नं० ३) । 

“६-७, अवह्मरादिय-क्रियाविशे०५ इस कारण से, इसलिये, < अवद्य To 
एक व० पु०, नपुं० संबंध वाचक सर्वनाम का अव--रादिय, क्रिया 
विशेषी feo एक ao ago रध्‌ का यौगिक है, सं० रध्‌ प्रजा वनाना', 
Yo अवस्यराधि, पह० उराय्‌, आ० फा० वरा या उरा | 

१७. वयस्‌ -प्र० Fo Fo Fo प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम 'हम' go do वयस्‌ | 

७. ह.खामनिशिया--प्र० व० व० Jo, Jo सं० *सखामनीष्याः | 

“७. TEE (इ) य--प्र० Jo व° Fo Ve, लकार कर्मणि १/.थह "कहना" 
तु० do शस्यामसि सं० \/ शास्‌ 'कहना' | 

५७, हचा--पूर्वसर्ग 'से' तु० गाथिक अवे० FAT, यंगर अवे० SAT, do सचा, 
सं० सचा, Wo हच ( 0५७), min, आ० फा० अ.ज | यहाँ यह पंचमी 
विभक्ति क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है । 

"७, परुवइयंत--क्रिया विशेषण do विभक्ति 'पहुले से’ < परुव, अवे० 
प॒ओउस्य ( paouruya ), सं० पुर्व्य--इय --क्रिया विशेषणात्मक उपसर्ग 
-त, Fo सं० पूर्व्यंत: | 

७. आमाता - So व° व० go या क्रिया विशे० (अर्थ स्पष्ट नहीं है) 
“प्रत्यक्ष रूप से, उस कारण से” सं० *आमाताः | 

५७-८. अमह्य --प्र० Fo Fo VE लकार कर्तृवाच्य Mo फा० VAS, सं० १/ 
अस्‌ होना' Go do स्मसि | 

-८. ह्या प्र एक qo Slo, सम्बन्ध वाचक सर्व०, Jodo स्या जो, 
fora’ | 

<. अमा.खम--ष० To व० प्रथम पुरुष वाचक सर्व०, Jo सं० अस्माकस्‌, 
Je आ० फा० मा | 2. 


<. तउमा--प्र एक व स्त्री० वंश; go सं० तोक्मनु, Ado तओ«,मन, 
आ० Flo TEA | 
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८. आह--अन्य Jo एक व० लङ या GE लकार कतृंवाच्य Mo फा०' 
SAS 'था' Jo Fo आसीत्‌ | 
९, तउमाया--स० एक Fo स्त्री|ष० एक व० स्त्री० तउमा शब्द से “परिवारः 
में, परिवार का,; Jo सं० तोक्मनि । 
९, त्ये--प्र० Fo Fo Go निश्चय वाचक सम्बन्ध वाचक सर्व० वे, उन' 
तु० सं० त्ये | 
९, परुवम--क्रिया विशे०- द्वि० एक qo नपुं० पहले से” go do qi, 
अवे० पउर्व। ` 
१०, ख.यार्याथया--प्र० Fo Fo Jo “राजा लोग' go सं° AMAT, आ० 
फा० शाहान | 
Qo, आह, अदम ( देखिये do ८ एवं Fo १ क्रमशः) | 
१०. नवम--प्र० एक व० go विशे० क्रमवाचक संख्या नवाँ; go अवे०: 
नओम, ASA, सं० नवम, To AGH, नहुम, आ० फा० नुहुम | 
१०, दुवितापरनम--क्रियाविशे० “एक के बाद दूसरा या “दो कतारो में” 
<<दुविता, गाथिक अवे० देविता, सं० दविता, प्राश फा० दुवितीयम, 
wo द्वितीयम्‌ दोबारा, दूसरी बार--परनम, सं० qig ‘fear, Wed 
भाग? या सं० पर, परुत्‌ 'पहले' तु० सं० द्वितापणंम्‌ | ; 
११. वएना--तु० एक व० Jo वशनु शब्द से faa का यौगिक है, अवे०' 
बस्‌, सं० \/वश्‌ इच्छा करना, चाहना; इच्छा के द्वारा; go 
go वरना | 
११-१२. अउरमज्दाह--ष० एक व० पु०; प्राचीन फारसी देवताओं में सबसे 
महान्‌ देवता है और परवती धर्म में wet के नाम से जाना 
जाता है | 
१२. .ख़शस्सम--हि० एंक व° Ti .खूशस्स शब्द से, Jo अवे० क्षथ-, 
go क्षत्र-, To W, Alo फा० शहर | 
१२, फाबर--अन्य० Jo एक व० खङ्कार कतृंवाच्य, Mo फा० VAL, 
अवे०/ बर्‌ सं० VIRI A आ० फा०/बरदत्‌ सहना' -ले जाना'+- 
अवे० फ्रा, सं० प्र; Jo सं० प्राभरत्‌ | 
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"१३. इमा --प्र० Fo Fo स्त्री» निएचयवाचक सर्वनाम इम ==ये go Wo इमा: | 

93, दह्माव--प्र० Fo व० स्त्रो० दह्याउ शब्द से--बहुत से देश; Fo Fo 
दस्यवः, अवे० दैङ्‌ हावो | (dainhavö ) । 

१३. त्या-प्र० व° व० स्त्री० निएचय वाचक सर्व० त्य=वे, जो; तु० सं० 
त्याः Jo प्रा० फा० त्यैय्‌ ( tyaiy ), Wo त्ये; अबे० ते (५5 ) । 

23, पतियाइश--अन्य पु० व० Fo लङ्‌ छ० कर्तुवाच्य प्रा Glo १/अय्‌, 
अवे० १/अय्‌, सं० १/६ ‘AT पतिय्‌, सं० प्रति, अवे० पइति, अधिकार 
में आना, तु० सं० प्रत्यायन्‌ । 

१४. अदमशाम--अदम Fo एक द० प्रथम पुरुष वाचक ado 'मै'--शाम 
=ष० व० व० निश्‍चय वाचक सर्वनाम स ( अन्य पुरुष ), तु० सं० 
अहम्‌-आसाम्‌ । 

२१४, आहम्‌-प्र० पु० एक Fo SE लकार कतुवा० Vag, To Vat, 
“होना', सं० आसम्‌ | 

१४, पार्स--प्र० एक To Jo, फारस, To Fo *पासं: Ho पसिया | 

४४. उबज्‌--प्र० एक Fo Yo, Xo *सुवजः | 

२४. बाबिरश--प्र० एक व०; सं० TAS, पालि बावेरू-; फारस राज्य का 
एक प्रान्त । 

१४-१५. अथुरा--प्र० एक Fo Tito, सं० *अशुरा | 

१५ अरबाय--प्र० एक व° Jo, सं० *अरबायः। 

१५, मुद्राय--प्र० एक व० Jo, सं० मुद्रायः 

24, द्रयह्या--स० एक Fo Yo “ द्रयहि--सप्तम्यन्त प्रत्यय -आ, Go To 
SAA, ज्ञयसि--आ, अवे० TAG, पह० Ae, आ० फा० दर्या | 

१५. स्पर्द--प्र० एक Ao go, फारस राज्य के एक प्रान्त का नाम, तु० सं० 
श्स्वर्दः 

24, यउन--प्र० एक ब स्त्रो०, Jo सं० *यवना, अंग्रे० इओनिया ( Ionia ) 

१५. माद--प्र० एक Fo Jo, Jo सं० *माद: 

24, अभिन--प्र० एक व० Jo, Jo सं० #अमिनः 
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१५-१६, कतपतुक--प्र० TH Fo Jo, एक देश का नाम, Jo स॑० ४कत्पतुकः , 

2%, पर्थव--प्र० एक Fo Fo, एक देश का नाम Jo सं० ia: 

१६. जन्क--प्र० एक Fo Jo, फारस राज्य के एक प्रान्त का नाम, Fo सं० 
each: 

१६. हरइव--प्रर एक Fo Jo, एक देश का नाम, Jo सं० *हुरेवः | 

:१६. उवार.ज्मीय--प्र० एक Fo Jo, एक देश का नाम, Go Fo *सुवार्‌.ज्म्यः 

2%, बाख्त्रिश--प्र० एक Fo Fo; एक देश का नाम Go सं *बाख्त्रितः 

१६. सुगुद--भ्र० एक Fo Jo, एक देश का नाम, तु० सं० “TYE: 

१६. गदार -प्र० एक Fo Yo, एक देश का नाम, Jo Fo *गन्धारः | 

-१६-१७. सक--प्र० एक व० Fo, एक देश का नाम, Jo सं० शकः 

Qo, .थतगुश--प्र० एक Fo पु०-स्त्री>, एक देश का नाम, Fo सं० *दातगुः 

Qe, ह्रउवतिश--प्र एक व° स्त्री०, एक देश का नाम, Fo सं० सरस्वती । 

१७, मक--प्र एक Fo Fo, फारस राज्य का प्रान्त, Fo सं० मकः 

Qo, फ्रहरवम- क्रिया विशे० “ उपसर्ग फ़, सं० प्र और हरव / हरुव ( विशे० 
=सब ), अवे० इउवँ, सं० सवं, TAF 

१७, 221 —गिनती की संख्या इन्डी चिन्हो के द्वारा दर्शायी जाती है । 

२१९, बन्दका--प्र०्व० qo पु० ==प्रजा, Go go बन्धकाः, Teo बन्दक्‌, आ० 
फा० बन्देह, ( व० व°) बन्देहगानु ४बन्दीदन्‌ 

2, आहता--अन्य Jo To व° लङ? कर्मणि Vag, सं० १/अस्‌ 'होना', 
थे, Go सं० आसत्‌ | 

१९. बाजिस्‌-द्वि० एक व° स्त्री? भाग, अंश' go सं० *भाजिम्‌, भाग 
LV REAM लेना या भाग करना' 

१९, अबरता--अन्य Fo व° Fo GE कर्मणि प्रा० फा० VR, Ato १/बर्‌, 
सं० ५/भर्‌, १/भू, आ० फा० १/बर्‌दतु--'ले जाना =A ले गये; तु० 


सं० अभरन्त । : 
२९. त्यशाम--2 त्य प्र० एक व° नपु० Lag, षष्ठी व° व° निश्चयवाचक 


ado का अनुलग्न शब्द ( ०००1०) “उनको 
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१९. हचाम-- मुझसे , हचा, पूर्वसर्ग --से', to सचाञ-म ( पं० एक Fo Jo, 
Fo पुरुष वाचक सर्व० का पइचाश्चयी, सं० मतु, सचा --मत्‌ | 

२०. अथह्य-अन्य पुर एक Fo लङ्‌ कर्मणि VR 'कहना', अवे० V gy 
सं० ५/शंस्‌=कहा था; Jo सं० अशंसि | 

२०. .खपवा-ष० एक व० Vile -खप्‌ शब्द से, do क्षपा, सं० क्षप, अवे०' 
eT ZA HAHA, तु० सं० क्षपः--वा, पह? शब्‌, 
आ". फा० शब्‌ रात्रि में ( either by night ). fo 

२०. रउचपतिवा--द्विं० एक व° Ado AWA, अवे० रओचः:, सं० रोचः, 
पह० VAL, आ० फा० रू.ज, दिन, प्रकाश -पति, सं० प्रती, अवे० पइति 
Lar ( निपात )--और, वा; तु० सं० रोचः-प्रति-वा दिन के समयया 
रात्रि के समय 

२०, अव--प्र० एक व° aye निश्चय वाचक सर्व० अव, ado अब, Fo *अवत्‌, 
आ० Ho ओ,='जो' 

२०. अकुनवयता -अन्य Jo एक व० रङ कर्मणि \/कुनउ=किया गया; 
go सं० अक्रियत, *अकृप्व्यत | ; - 

२१. अतर--अव्यय-में, Jo अवे० अन्तरे ( antaro ) Fo अन्तर, आ० फा? 
अन्दर 

२१. मतिय--प्र एक व° पु०=भादमी, तु० अवे० मध्य, Xo मर्त्य, Tee 
ad, आ० फा० मर्द j 

११. आगंरिय-विद्दे० प्र एक व° go, सं० अग्न, अग्निय | 

२१. अवस्‌-द्विश एक व° निशचयवाचक सर्व० अव=उसको Go सं० *अवस्‌ | 

२१-२२. उबरतम--द्वि० एक व° Jo अच्छी प्रकार से. बनाया हुआ LE 
अच्छा, सं० सु और बर्त, लङ्‌ कृदन्ती १/बर्‌,तु० सं० ९/ भू, gral 

२२. अब्ररम-प्र०, एक Te TO कर्तृवाच्य VAX, Jo सं० अभरस्‌ 

रर, अरिक--प्र० एक व० Jo बुरा; Fo अरिक: | - 

२२. उफ़स्तम-दवि० एक व० पु०=अच्छी तरह पूछा हुआ, L3—, सँग 
सु अच्छी तरह ग स्तम्‌, लड. दन्ती १/ प्रश्‌ अवे० ९८ पेरंस- 
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( paras), go VIT, VTS, पहु० / परसेतन, Alo Fro 
Vv पुरुसीदन पूछना', Fo सं० सुपृष्टस्‌ | * 

२२. अपरसस्‌--प्र० Yo एक व० लङ्‌ कर्तृवाच्य \/परश्‌==पूछा, Jo सं० 

j अपुच्छय्‌ | 

२३. त्यना--तृ० एक Fo पु०> Yo एक Ao Go निश्चय वाचक ado त्य= 

उससे, Jo सं० *त्यना | 

२३. दाता--तृ० एक Fo नपुं० दात . शब्द से,--नियम के द्वारा, अवे० दात 
पह० दात, आ० फा० दाद, सं० हिता | 

२३. अपरियाय--अन्य To व० qo लङ्‌ रकार कतृ वाच्य १/अय्‌-( सं० 
२/इ-, अवे० ५/अय 'जाना') अञ-परिय=( वे०) आये (came over); 
सं० *अपर्यायन । 

२३. य.थासाम--यथा, क्रियाविशे०=जिस प्रकार, सं० यथा, अवे० यथात 
साम ( ष० Fo Fo Silo Wart ) Fo Fo यथा--आसास्‌ | 

२४. अव.था--क्रियाविशे० --इस प्रकार, अवे० अवथा, Fo *अवथा | 

२४-२५. अउरम.ज्दामइय--घ०|च० एक Fo पु० पदचाश्रयी “अउरमज्दा 
मइय ( ष० एक व० पश्चाश्रयो है प्र० पुरुष वाचक सर्वनाम का ) ge 
सं० असुरमेधाः में | 

२५, इम--हि० एक व० ado निशचयवाचक ado इम से, तु? अवे० इमत्‌, 
ao इमतु | 

२५. उपस्ताम--द्वि० एक व० स्त्री०=सहायता <उप--स्ता, qo स्था 
अवे० उपस्ता, सं० उपस्थ 'गोद' *उपस्थाम । 

२५. अबर--अन्य Jo एक To लडलकार १/बर, सं० TAT | 

२५. यता--ताकि, तु०.सं० यावत्‌ | 

२६. हमदारयइय--प्र० Jo एक व० Se कमाण % दारय्‌ ( णिजन्त रूप 
है \/दर्‌- ) सं० fare धू का णिजन्त रूप,. आ० Glo \/ दाइतनू 
और हम्‌, सं० सस्‌, Jo सं० समधारये । - eS 
९, 
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२६. दारयामिय--प्र०: पुश TH Fo Bz, कतृ वाच्य, ( Present Indicative ) 
१/दर्‌ 'पकड़ना', Jo सं° धारयामिं। . ; 
२७. कर्तम--प्र एक व? aio भूतकाल कृदन्ती /कर्‌' तु० सं० कुतम्‌ 
` किया”। ) Ki 
२७. पसाव--क्रिया विशे० < *पसा, तृ० एक व० नपुं० Go अवे० TA, qo पश्चा 
सं० rataa (fac एक व० नपुं० निश्चय वाचक ado अब का) 
इसके बाद, Jo सं० पदचा--*अवत्‌ , आ० फा० पस | 
२७. य.था--<सम्बन्ध वाचक सर्व» य--क्रियाविंदों० परसर्ग-था ==बाद, 
Fo To अवे० यथा, सं० यथा | 
२८. अबवम--प्र० पु० एक व° रङ कतुं VG, सं? Va होंना =g, 
go सं० अभवम्‌ | 
२८. कबूजिय--प्र० एक Fo Jo नाम है, तु० सं० “कस्बुज्यः | 
` २८. नाम--प्र० एक व० ato या क्रिया विद्यं०5-नाम के द्वारा; Jo wo 
नाम । 
२८. कूरउदा--ष० एक Fo Yo FU शब्द से, नाम है, Jo सं० कूरोः। 
२९. हउवम--सर्व० प्रर एक व० पु०<हउव्‌--अमऱ्च्वह, तु do असौ | 
२९. इदा-क्रिंया विशें०-यहाँ <निशचयवाचक Ado इ--द<-ध, अवे० 
इद ( 188 ) सं० इहु I 
२९. अवह्या--घ० एक व° Yo Ajo निशचयवाचक सर्व० अव=इसकां, 
उसका Fo सं० "अवस्य | 
२९. कबूजियह्या--ष० एक Fo Jo कबूजिय शब्द से, Jo सं० कबूज्यस्य l 
२०-३०,--ब्राता--प्र० एक Fo Yo Fo Fo भ्राता, आ० फा० बिरादर। 
३०. बदिय-प्र० एक Fo Jo, नाम है; तु० सं० *बह्मः। 
३०. हमाता-प्र० एक Fo पु /हम+-मातर, Jo do सम्मातरा तु? 
सं० समाता ( =having the same mother ) | | 
३०. हमपिता--प्र एक व० go <हम-+पिंतर' ( having the same 
father ) go सं० समपिता | 
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३१. अवाज--अन्य Jo एक" व° खड्‌ कतृवाच्य “५/जन्‌-, ४४४--( वह ) 
मारा; Jo सं० अवाहन्‌ l 

३१-३२: कारह्या-ष० एक Fo Yo कार शब्द का, Jo do *कारस्य | 

३२. नइय--क्रियाविशे०--नहीं, कभी नहीं, तु० अबें० NA (२०६ ), do 
नेत्‌, पह० ने, do नेद, न, आ० फा० नह, न। 

३२. अ.ज्दा-क्रियाविशे०, जाना हुआ; गा० अवे० अज्दा, Fo अद्धा, 
Ro अ.ज्द | 

३२. अबय--अंन्य Jo एक Fo VE कतृवाच्य १/बू, do y भू=हो गया, 
तु० सं० अभवत्‌ । 

३२. त्य--सम्बन्धवाचक Mo एक व० जो; godo ag | 

३२. तत्वजत्‌--प्र एक Fo Yo लङ कूदन्ती कर्मणि /जन्‌-, do ५/हत्‌+- 

अव=मारा; Jo सं० अवहतः | 

३२. मुद्रायम-<द्वि० एक व° Jo, Jo सं० *मुद्रायम, मिश्र को। 

३३. अशियव-अन्य पु० एक व० लङ्‌ कतृवाच्य ९/शियव्‌ “चलना, जाना 
(ag) गया; Fo mo अवे० \/३यब्‌, Ato अवे० १/षु गति में रखता 
या गति युक्त करना' सं० ९८ च्यु; तुर सं० अच्यवत्‌ | 

३३. पसाव--( देखें wo २७) । | 

३३. कार--प्र० एक Fo Yo, लोग, सेना; Fo सं० कारः। 

३३, अरिक--प्र० एक व० पृ०=वेरी, Go सं० *अरिकः | 

३४. द्रउग--प्र एक व० पु०=विद्रोही, Jo अवे० TAT ( ०४६ ), to 
सं० द्रोह, द्रोघः, Alo Glo Fat | 

३४. दह्यउबा--सं० एक To स्त्री> <दह्यउवू- आ, दह्यूवा रूप भो हो 
सकता है,=देवा में, तुश सं ASH | 

३४; वसिय--क्रियाविशे० do एक व० पु० या नपुं०--अधिकता से, महानता 
पूर्वकः, Jo do *वदो, पह० वस, आ० फा० बस, बसे, बसी, वेश । 

३४. उता --सम्बन्ध कारक--और, Jo Ate उत, सं० उत | 
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३४. पासंइय--स० एक Ao Go पासं शब्द से, तु० सं० "पार्से | 

३४, मादइय--स० एक Fo Yo माद शब्द से, Jo सं० *मादे | 

३५. अनियाउवा--स० ब० Ao स्त्री? विशे० <<अनियाउव्‌--आ, Jo अवे 

. अइन्य, अन्यो, सं० अन्य, do अन्यासुञ-आञ=दूसरों में | 

३५. द्म शुवा--स० द्वि० व° ito <दह्म.शुवञ-आ देशों. में, go सं० 
दस्युषु-आ | र र, 

३६. 1--संख्यायें अक्सर संख्यावाची चिल्लो के द्वारा दिखाये जाते .हैं शब्दों 
के द्वारा बहुत कम दिखाये जाते हैं। अइव--भ्रथमा एक व० ३० तु० 
अवे० अएव ( aeva- ), To एव, Je सं० एक, एव ( =केवल ) | 

३६. मगुदा--प्र० एक Fo Jo, एक जाति का नाम, अवे० मोगु ( mowy ) 
तु० do “AT: | 

३६. गउमात--प्र० एक व० Yo, नाम है! 

३६. हउव--प्र० एक To Yo सव॑०--वह, Jo सं० असौ | 

३६--उदपतता--अन्य Jo एक Fo लङ्‌ कर्मणि १/पत-, सं० Vat 

` क्रिया पूर्वे उद, सं० उद्‌/उत्‌ Jo सं० उदपतत =उठा | 

३६-३७. पइशियाउवादाया--पं० एक व० स्त्री०, एकं जिले का नाम है। 

३७. अरकद्विश--प्र० एक Fo Fo ==पर्वत, Jo Ado कमोफ, Eo कोफ, 
आ० फा० कोह|कुह्‌ | 

३७. अवदश-क्रियाविष्षे) <अवदं--पंचमी वि०-श; अवद <अव¬-इदा 

=तबसे, वहाँ से, Jo सं० *अवधः। ` ८ E 

३७, वियख्नहा--ष० एक व० पु०=वियरून का, एक महीने का नाम है, 
फरवरी--मा्च । ८ $ 

३७-३८. माह्या--ष० एक Fo Yo माह शब्द से ( अवे० माह, Fo मास, आ० 
फा० माह) <माहि--आ, सं० मांसि+-आर-महीने में । 

३८. रउचबिश--तृ० व qo ijo रउच शब्द से ( तु० अवे० रओश:, Tee 
da, do रोचः, -आ०'फा०' रो.ज/रू.ज, दिन, प्रकाश ) दिनों के 
द्वारा, Jo सं? रोचभिः ( नं० २० भी देखे ) । 2 
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३८. AET --प्रर Jo व° व° Tio ari शब्द से भूत कृदन्ती ४थक, 
अवे० सक्‌, सं० शक्‌ पार करना',=गयां, पूरा किया go सं० *शक्ता, 
शकिता | 

३८ आहु-=थे, अन्य Jo Fo Fo लङ्‌ कर्तृवाच्य अह्‌. 'होना' Jo de 
आसस्‌। .. 

३८. यृदिय-क्रियाविशे०=जब <संबंधवाचक्‌ ado यञघि, तु अवे० 
येइदी ( ५४81 ) do यदिं=अगर, शायद | 

३९. अदुरुजिय--अन्य Jo एक Fo we कतुंवाच्य १/दुरुज--'धोखा देता, 

` - झूठ बोळना', अवे० द्रुज, सं० Fe = (उसने) धोखा दिया | 

३९. अमिय--प्र० Jo एक To Ge कर्तुवा० \/ अह, सं० १/अस्‌ “होता 
(मे) हुँ । तु० अबे० afer, सं० अस्मि | 

४०. हरुव--प्र० एक Fo पु०=सब; अवे० हृउवं, सं० सर्व, आ० फा० हर | 

४०, हमिस्सिय--प्र० एक व° Jo <हम या हर्लमिस्स ( miss) मिथ 
( =मिन्र )+-इय=विरोधी, वेरी; go सं० «समिश्र यह: । 

४०. हचा - पूर्वसर्गं पंचमी विभक्ति ( देखे नं ७) | 

४०. कबूजिया-पंचमी एक Fo Jo Fo सं० *कबुज्यातु (देखिये ao २८)। 

४०, अबिय- पूर्वसर्ग द्वि° विभक्ति=ओर, तरफ तुः गा० Ato अइबी, यंग० 
ado agfa ( aiwi ), अओइ, do अभि I 

४१, अनिया---प्रः Fo व० स्त्री=दूसरे, अवे० अन्यो Go Fo अन्याः | 

४१. हउव--सर्व० Fo एक व० Fo ( देखिये नं ३६) । | 

४२. अगर्बायता-तु० एक Fo लड कर्मणि Jaa (णिजन्त रूप है 
Vig, अवे० २/ग्रंब, Fo \/ग्रम्‌,- आ१ Fo v गिरिफ्तन == (वह) 
पकड़ा, तु० सं० अगुमायत, आ० फा० गिरिफ्त। 

४२. गर्मपंदह्म--ष० एक . व० Jo गर्मपंद शब्द से) एक महीने का नाम है 
( जून-जुलाई ) go सं ° *घमंपदस्य। `` . `` 

४२, IX नव ==« संख्या ( देखिये do ३६ और ३८) | 
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४३. उवामशियुश--विद्ठे He एक Fo Jo <<उवा (3o स्वा =अपना, 
निजी, आ० Go (खुद सथियु <<अवे० Atg (०००७५७), Vo 
मृत्यु, Ae फा० मर्ग < ४ मुर्देन भमरना'==अपनी मृत्यु से मरना तु? 
सं० स्वामृत्युः। 

४३. अमरियता-अन्य go एक व० लङ्‌ कर्मणि मर्‌ मरना, सं० यू, 
ato फा० /मुर्दन==( वह ) मर गया, Go सं० अञ्जियत। 

४४. अइत--प्र० एक Fo नपुं० निश्चय वाचक संर्वे० का रूप है अत =यह+ 
Go अवे० अएत ( १०८) do एतत्‌ | is 

४४. गउमात--सं० *गोमातः'( देखिये Fo ३६ )। 

४४-४५. अदीना--अन्य पु० एक व० रङ, कर्तुवाच्य १/दी, अंवे० J a, 
ao ५/जि जीतना, बलपूर्वक SAT = (Ge) जीता, तु० सं०-बअजिचात्‌ | 

४५. कबूजियम--द्वि० एक व° Jo सं० कबूजियम शब्द से, (देखिये न॑० २८) । 

४५. परुवियत--( देखिये नं० ७) । 

४५, अमा.खम--( देखिये o ८) | 

४५. तउमाया--देखिये Ao ९ ) । 

४५-४९. आह--देखिये नं० ८ ) । 

४७. दह्याव--प्र० Fo Fo स्त्री० ( देखिये नं १३ ) | 

४७. हउव- देखिये नं० ३६ ) | 

४७. आग्रसता--तु० एक qo लङ, कर्मणि यस्‌, सं० \/यस्‌, अवे? 
यस्‌ आरू( उसत्ते ) नियन्त्रित किया, तु सं आयच्छत । ` 

४७. उवाइपशियम--द्वि० एक Fo Tio उवाइपशिय शब्द से <<उवाइ--प्र० 
एक व० उव शाब्द से, तथा प्रथम पद में वृद्धि हो गई है सं० स्वयु- 
अस्‌ =स्वयं, अपना--पदाय, अवे० पइतिश, सं० पति=पति, स्वामी, 

, Go सं० "स्वइपत्यस्‌, Ato रू.वएपइथय | $i 

४७. अकुता-"अव्य Jo एक Ao लुङ कर्मणि \/क्रर्‌=( ag) बनाया 
(उसने ) किया; तुश सं अकृत। o 

४७-४८. हउव--( देखिग्रे ज॑ २६.) ।: : 


वहतत: घिलालेख, थमः pf 


४८. र.शायथिय-=( देखिये नं १) | 

४८. अबव--( देखिये Ho ३२ ) । 

४८. थातिय--( देखिये नं ३) | 

४८. दारयवउदा--( देखिये नं १)। . = 

४८. ख्शाथिय--( देखिये नं १) ॥ २ : 

४८. नइय--देखिये Fo ३२) | 

४८. आह--( देखिये Ho ८ और १०) । 

४८. मरतिय--( देखिये To २१) | 

४९. अमा.खम--( देखिये नं ८) । 

४९. तउमाया--( देखिये नं० ९) । 

४९. कश्चिय--प्र० एक Fo पु०=कोई <T, To एक Togo है प्रइन- . 
वाचक qio क .से=कौन और faa, To एक 'व० नपुं० पश्चाश्रयी 
उसी शब्द का तालव्यीय रूप है, Jo सं० कद्चित्‌ | 

४९. हा--( देखिये नं० २१ ) । ‘ 

४९. अवमु--( देखिये नं २१) । `` ` 

४९-५०, गउमातम=-द्वि० एक Fo पु०, Fo सं० *गोमातस्‌ (देखिये Fo २६) | 

५०. ल्यम--द्वि० .एक व० ga; सम्बन्ध वाचक सर्व० go सं० त्यस्‌ 
( used as a Definite Article १ 

Yo मगुम-_दवि० एक ao Jo Fo qo A (देखिये do २६) । Cy 

५०. छ.शस्ससू-द्वि० एक व० नपुं०==राज्यः Go Hao MAH, zo क्षत्रम्‌ 
( देखिये ao -१२ )। 

ko, दीतम-द्वि०'एक व० पु०-नपूं० लङ्‌ कृदन्ती कर्मीण Vat, do जि 
अवे० /:जि, बळ पूर्वक लेना =ीता, Jo सं० जितस्‌ | 

५०. चखिया-_अत्य go एक व° पूर्णः इच्छासुचक कतुंवाच्य'{ Perfect 
Optative Active ) y कर = (वह्‌) कर सका go बै» चक्रियाः (मध्यस' 
Jo एक qo), सं० चक्रियात्‌ | 


१५६ बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम 


५०. कारशिम--< कार, प्र एक व° पु०चच्लोग, सेना न शिम, द्वि० एक 
qo निश्चय वाचक सर्व० स, उसको, To सं? tec: arg | 
५०, हचा--( देखिये नं ७) | अ 
५०. दरशम--क्रियाविदे० ( द्विश एक व° नपुं० दरश ) <४/दरशू, सं० 
अघृष्‌=बहुत अधिक, तु० वे” qs, सं० धू षय्‌ l १ 
- ५०-५१. अतरस--अन्य पु० एक व° छड. कर्तुं वा० Vad, सं० V 
अवे० Vata ( ५४०४) आ० RTO \५/तरसीदन=( वह ) डर गया; 
Go सं० *अत्रस्यत्‌, *अत्रसत्‌, Alo फा० तरसद |. 
५१. कारम--ढ्वि० एक व० Jo कार शब्द सेर लोगों को, सेना को ( देखिये 


Fo RR) I 

५१. वसिय--( देखिये न° ३४) | ety ; 

५१. अवाजनिया--अन्य ० , Jo एक व° इच्छासूचक कर्तृवाच्य VT सं० 
Jatan) मारेगा, तु० Fo अवाहन्यात्‌ । 

५१, ह्य--प्र एक ao go ( देखिये नं० २१) । , 

५१. परनम--द्वि० एक व° नपुं० क्रियाविशे० =पहुले की तरह, Fo सं० *पुरा, 
अवे० पर, परा, परो ( pard ) देखिये दुवितापरनम नं० १० में )। 

५१. बदियम--( देखिये नं० ३१ ) | र र 

५१. अदाना-अन्य Jo एक व° लङ कर्तुवाच्य Sait, सं° अज्ञा, आ० 
Glo २/दानस्तन 'जानना'=( वह ) जाने गया, Jo Fo अजानातु, आ० 
फा० दानद | 

५१-५२. अवह्यरादिय--( देखिये नं) ६-७ ) । . ` 

५२. अवाजनिया---( देखिये do ५१ ) oe = 

५२. मात्यमास्‌- संबंध कारक <मा निषेधात्मक--संबंध कारक त्य मास, 
भे (fro एक व० ) =मुझको कभी. नहीं, Jo सं० मा-त्यतु मास्‌ । 

६२. .ख्शतासातिय-अन्य Jo एक व० Se कतृंवाच्य \/.ल्शूता, सं० १/ ज्ञा, 

.' आ० फा० १/दानस्तन (वह) "जातेग, Jo सं० *ज्ञाच्छाति | 

42. त्य--( देखिये Ho २७) 2 A 

६२. अदम--( देखिये Ho १) 


` वेहिस्तन शिलालेख, प्रथम १५७ 


42, नइय--( देखिये Fo २२) 

५२-५३. बदिय--( देखिगे Fo ३० ) 

५३. अमिय--( देखिये नं १२) 

५३. कूरउश--( देखिये नं० २८) ` 

“५३. पुस्स--( देखिये नं० ३) 

५३. करिचिय--( देखिये नं० ४९ ) 

43, नइय--( देखिये Fo २२) 

५३. अदरशनउश--अन्य Jo एक Fo VE कतृं वा० FL, या \/दर्‌श्‌ 
“साहस करना', अवे० + TA ( 6०, सं० V घृष्‌ =( उसने ) साहस 
किया, Jo सं० अधुष्णोत्‌ | 

५३. चिह्चिय-द्वि० एक Fo नपुं०< चिस्‌ प्र द्विश aio एक व० प्रदतवाचक 
सर्वनाम का तालव्य रूप है चि-चिय्‌ पदचाश्रयी निपात्‌=जो कुछ, 
go सं० चित्‌-चित्‌ | - 

५३-५४. .थस्तन-च० या स० एक व° क्रियार्थक रूप ५/थह. 'कहना' Ato 
VR सं० शंस्‌ 'कहना' Go सं० शस्तने । 

५४. परिय-पू्वसर्ग द्वि०.के साथ =विषय में; go. ate पइरि, Fo परि। 

५४. याता--( देखिये न० २५). ` ु 

५४, अरसम--प्र० Jo एक व° ल कतुं वा० \/ अर्‌ 'हिलना, आगे आना' 
तु० do V अर्‌, VE आ० mio ४ स्सीदनम=( मैं ) पहुंचा, तु? सं० 
asy | ल ८ 

५४. पसाव--( देखिये नं० २७) 

५४-५५. अउरम.ज्दाम--ढि० एक व० पु० तु० सं० ATMA, (देखिये नंग १२) 

44, पतियावह्यइय--प्र० Jo एक व° लड, कर्मणि ५/अवह्य, एक नामधातु 
क्रिया है *अवह शब्द से, Ate VATE, ao \/अवस्‌ “सहायता! 
और पतिय, अवे० “पइति, सं० प्रति, तु० सं० प्रत्यावस्ये सहायता के 
लिये बुलाया । . Me 


१५८ ब्रेहिस्तन..शिळाळेख,..प्रथम 


५५, अउरम.ज्दामइय--( देखिये Fo २४-२५ ) 

५५, उपस्तासु-( देखिये नं० २५) 

५५, अबर--( देखिये Fo २५) 

५५, बागयादइश--ष० एक Fo पु०=बागयादि का, एक महीने का नास है 
< बाग अर्थात्‌ बग शब्द की वृद्धि हो गयी, सं० (सण, भाग न-१/यद, 
Ho १/यजू, ara किये हुए स्वर के साथ और -इ-, Jo सं० *भागयाजेः 

५६. माह्या--( देखिये नं) ३७-३८ ) 

५६. %-संख्या =दस ( देखिये नं १७,३६,३८ ) 

'५६, रउचविश--( देखिये नं० ३८ ) 

५६. थकता--( देखिये do ३८ ) 

५६. आहू--( देखिये to ८ ) 

५६, अवथा--( देखिये नं० २४ ) 

५६. अदम--( देखिये नं १ ) 

५६. हृदा--पूर्वस्र्ग तृतीया के साथ “साथ”<भारो० *संघे, अवे०. हदा, Fo 
सह =साथ 

५६. कम्नइबिश--तु० Fo Fo" Go कम्न शब्द से विशेऽ==छोटा, थोड़ा; तुऽ 
अवे० eq, सं० *कम्त, Alo Ge कम--थोड़े के. साथ, कुछ के द्वारा, 
Go सं» *कम्नेमिः। `. . > 

५६-५७. सतियइबिश--तु०ब० व° go मतिय-दाब्द से, do म॒त्यं--आदमियों 
के साथ, Je do मर्त्येभि: ( देखिये न० २१) 

५७. अवम--( देखिये Ho २१ ) 

५७. गउमातम--( देखिये To, ४९५०) .- 

५७, TH देखिये.नं ५०) ., : 

९७४ मुगुम--(देखिये so ५०) i 

१७, अवाजनम --प्र० Fo एक व° लङ्‌ HY जन्‌, अवे० १/.जन्‌, do ४ हन, 
आ० फा० १/.जदन, अवञ-( मैंने ) मारा, Fo Ho अवाहनेस्‌ | 


बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम ue 


५७, उता“ देखिये नं० ३४) 

५७, त्यइशइय--- <त्यइ>-वे, No Fo Ao Go निश्चय वाचक ade त्य 
TM, उसको, उसका, च०-ष० एक व०निदचय वाचक qo स= 
उनका, Fo सं० त्ये-*से | 

५७. फ्रतमा--प्र० Fo qo Go विज्ञे <m, Ho श्राउत्तमावस्था का 
उपसर्ग तम Jo अवे० फ्रतॅम, सं० प्रथमाः 

५७-५८. मर्तिया--भ्र० Fo व° पु०--बहुत से व्यक्ति, तुश सं० मर्त्याः ( देखिये 
नं० २१) 

५८. अनुशिया--प्र Fo व० Jo <अनु या अनुव- उपसर्ग त्य =अनुयामी+- 
ge go *अनुत्याः l 

५८. आहता--( देखिये नं० १९ ) 

५८. सिकयउवतिश--प्र० एक वश स्त्री सिकयउवति शब्द से मिडिया में: 
एक किले का नाम । तु० सं० *शिकयस्वती | 

५८, नामा--क्रिया विशे० या प्र एक १० स्व्री०=नाम से, तु० do नाम 
( देखिये Ho २८ ) 

५८. दिदा-प्र० एक व० स्त्री०--किला, दृढ़ मजबूत, go सं० देहि-देह-:- 
vagia; अवेरूदए:ज ( १88०४), आ० 'फा० fast, सं० *दिघा | ; 
५८, निसाय प्र० एक ao go निसाय, मिडिया में एक जिले का नाम, तु? 

do faama: | A 
५८-५९. नामा--( देखिये do २८) 
५९, दह्याउश - प्र० एक व० स्त्री =जिला, तु? सं० *दस्युः । 
५९, मादइय --स० एक Fo पु०--मीडिया में, go सं० *मादे (देखिये do २४ 
५९, अवदिम--<अवद, क्रियाविशे० अव- 105 न तब, वहाँ Hao एक 
` ao पुण निश्चय वाचक सर्वेनांम सकार-वहाँ उसकी, go सं० *अवध- 
सिम | Bs 
ua: अवाजनेस्‌-( देखिये न॑ ५७) ` 


३६० बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम í 

“५०, ,ख्शस्समाशिम--.र्शस्सम-द्वि० एक To नपु०, अवे० क्ष्म, सं० क्षत्रस्‌ = 
राज्य + द्वि० एक व० go निश्चये वाचक सर्वनाम स कान्उसको 
राज्य, Jo सं० “क्षत्र RA | 

ue, अदम--( देखिये नं १ ) 

"५९, अदीनम--प्र० Jo एक व० लङ्‌ कतुं वाच्य १/दी, सं०५/ जि 'जीतना 
=( मैंने ) जीता तु० सं० अजिनस्‌ | 

"५९-६०, वदना-- (देखिये Fo ११) 

६०. अउरम,ज्दाह - ( देखिये Fo ११-१२ ) 

‘Go, अदम--( देखिये Fo १) 

६०. .रुशार्या-थय--( देखिये नं० १ ) 

६०. अबवमु--( दखिये Ho २८) 

‘Ro, अउरम.ज्दा--( देखिये नं १२) 

६०. .ख्दास्सम--देखियरे न १२) ` 

१६०. मना--( देखिये नं) ४) 

“६०-६१. फ्राबर--( देखिये Fo १२ ) 

"६१. थातिय--( देखिये नं० ३) - | 

"६१. दारयवउश--( देखिये नं १) | 

६१. .र्शार्या-थय--( देखिये नं १) 

"६१. .ख्टास्सम--( देखिये नं० १२) 

“६१. त्य -( देखिये To १९,२७) 

६१. हचा--( देखिये न० ७) 

३१. अमा.खम--( देखिये नं० ८ ) 

६९:६२--तउमाया--पं० एक .व० स्त्री०=हमारे परिवार से, go सं० 
तोक्मनः ( देखिये Fo ९.) | 


SR. परावतंम--अ्र० Go एक व° नपं० रूह कुदन्तों कर्मीण ५/बर, अवे० 
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Va, to VF, उपसगं परा=ले गया, तु० qo प्राभृतसु, तु० आ० 
फा० फराबुद । 

६२. आह-- अन्य पु० एक qo GE कतु'वा० V 'होना' ( देखिये de: 
८, १०) | 

६२. अव- देखिये नं० २०। 

६२. अदम--( देखिये नं १) । 

६२. पतिपदम--ह्वि ० एक० Fo नपुं०, <पति-+-पदम हि०--उचित स्थान 
पर या अपने स्थान पर, Fo He प्रतिपदस्‌ | i 

६२. अकुनवम--प्र० Fo एक व० लङ, कतृ -V T= मैंने ) किया, Go सं० 
अकुणवस्‌ | 

६२, अदमशिसु--द्वि० एक व° Tjo <a, To एक व० पु० प्रथम पुरुष 
सर्व०--शिम, fe ० एक व° पष्चाश्रयी ( enclitic ) अन्य पुरुष वाचक 
सर्व go सं० अहस्‌-*सिस्‌। ` 

६२-६३. गाथवा--स० एक Fogo गान्यु शब्द से, do गातु-<गाथउर्न- 
.आ,=गद्दी पर, स्थान पर। तु? अबे० गातवा, सं० गातौ--आ, Tee 
गास, आ० फा० Ae | : 

६३. यवास्तायम--प्र० Jo एक व° we कतुवा \स्ताय (Va का 
णिजन्त रूप ) --उपसगं a=] स्थापित किया; ge सं० *अवास्या- 
पयस्‌, *अवास्थायस्‌ | 

६३. यथा--( देखिये नं २७) | र 

६३. परुवमचिय-- “-परुवम द्विश एक व० Ao क्रियाविशे० के रूप में-- 

faa बलात्मक पश्चाश्रयी क्रियाविशे०--पहले से. भी; पु सं० पूर्वस्‌ 
faa; ( देखिये नं० ९) \ tis 

६३. अवथा--( देखिये do २४) | ८ 

६३. अदम--( देखिये नं० १ MT पक 

६३. अकुनवस्‌--( देखिये Ho ६२ )। 
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"६३-६४. आयदना--द्वि० Fo Fo Tho <\/थद, अवे० \/य.ज्‌ पूजा 

RAT LAT AIST का स्थान; Fo सं० आयजना | 
“६४. त्या--देखिये नं० १३) | 

३४. गउमात--( देखिये नं० ३६) । 

-६४. हा--( देखिये न० २१ ) | 

६४. मगुश--( देखिये नं० ३६ ) । 

“६४. वियक--अन्य Jo एक व० GS कतु'वा० १/कन, Jo अवे० १/कन, सं० 
Vea, Mo फा० १/कन्दन-क्रियापूर्व प्रत्यय विय ( उसने ) नष्ट 
किया, तु० सं० “व्यखनत्‌। 

"३४.. अदम--(. देखिये नं० १) | 

“६४. नियस्सारयम--प्र० Jo एक व० लङ कतुवा० स्सारय शब्द से, १/स्सय 
का णिजन्त रूप, अवे० yaa, सं० १/ श्रि--निय, (मैंने) इकट्ठा 

. किया, तुऽ सं० *न्यश्राययस | 

“६४ कारह्या--( देखिये Fo ३१-३२) | 

"६४-६५. अबिचरिश--हि० एक व० To ay चर 'जाना'--अबि--च रा- 
गाह या मेदान go सं० *अभिचरिः | FF 

“६५, गंइ.थाम्चा--द्वि० एक Fo Sito गइ.था शब्द सें--व्यक्तिगत सम्पत्ति 
Ge अवे० गएथा, पह० गेहान, Mo फा० जहान, गींती--चा, Fo सं० 
गेयास्‌-च | 

IN. विःथविदच--तु० qo Fo स्त्रोण, qo: qo qo Silo के लिये प्रयुक्त t= 

गाँव, TS Go अवे० वीस, do विश, So वीकुस, ग्रीक ओइकोस, go 
do »विड्भिएच | 

<4. त्यादिश--लत्या, द्वि० qo qo नपु० और दिश्‌ द्वि० qo qo go ( पदचा- 
श्रयी ao अन्य पुरुष )--दिश के सादृद्यीकरण' पर बना. है। प्राचीन 
फारसी में केवल शिंश और दिश ही दवि बहुवचनान्त के ऐसे रूप हैं जो 


विभक्ति से भिन्न है ।: अन्य सभी द्वि०:ब० व० प्राचीन फारसी में प्र 
qo Fo के समान होते हें । या तो ध्वनि सादृश्य के द्वारा या सादुझयीः 
करण ( analogy ) के हारा | 


<५. गउमात-( देखिये नं ३६ ) । 

६५, ह्य--( देखिये नं० २१) । 

६६. मगुश--( देखिये Ho २६ )। - 

६६. अदीना--( देखिये Ae ४४-४५ ) | 

६६. अदम--( देखिये Fe १) । 

६६. कारम--( देखिये Fo ११ | 

६६. गा.थवा--( देखिये नं ६२-६३ ) । 

६६. अवास्तायम--( देखिये नँ ६३ ) | 

६६. पास चा--पार्सस्‌, द्विश एक व° go और समुच्चय बोधक निपात चा, 
ge सं० *पार्सम्‌-च; ( देखिये नं? १४ और ४६ ) | 

६६-६७. मादम चा--मादम द्वि० एक व° Go और समुच्चय बोधक निपात 
चा--और, ge to *मादम-च ( देखिये न ० १५,४१,४७ ) | 

६७. उता--( देखिये Fo ३४ ) | 

६७, अनिया--( देखिये Fo ४१ ) | 

६७, दह्याव-देखिये नं० १३ ) | 

६७. य.था-देखिये नं० २७ ) | 

६७. परुवमचिय--देखिये नं० ९,६३ ) | 

६७. अवथा-देखिये न २४ ) । 

६७. अदम=-( देखिये नं १ ) । 

६७. त्य-देखिये नं १९,२७,३२ ) | 

६७६८. पराबर्तम--( देखिये नं० ६२) । 

६८. पतियावरम--प्र० पु० एक व० रङ, TUT? «बर, a का 
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५/मृ+पतियञ+-आ=( मैं) वापस लाया, पुनः लाया, Fo सं. प्रत्या- 
भरस्‌ । 

६८. वदना--देखिये नं ११) | 

६८. इम--( देखिये नं २७) | 

६८. अकुनवम--( देखिये नं० ६२ ) । 

६८. हमतरूशइय--प्र० Jo एक व० लङ्‌ कर्मीण \//तर्‌.श ‘ag, होना', ` 
सं० १/तक्ष 'लड़ना, मोइना'+हम = (मेंने) भगाया, तु० सं० समतक्षे | 

६९. याता--( देखिये नं २५) | 

६९. वि.घम--द्वि० एक व० स्त्री० वि.थ शब्द से, Go अवे० वीस, सं० विश्‌, 
ले० घर, तु० सं० विशस्‌ । ` 

६९. त्यासु--ढि० एक व० स्त्री» निश्‍चय वाचक-सम्बन्ध वाचक सर्व० त्य= 
उनको; Jo सं० त्यास | 

६९ अमा.खम--( देखिये नं ८) । 

६९. गा थवा--( देखिये नं ६२-३३ )। ` 

६९. अवास्तायस्‌-( देखिये नं० ६३ ) । ` 

६९. यथा--( देखिये नं २७ ) । 

६९. परुवमचिय--( देखिये नं ६३ ) । 

७०. अव.था--( देखिये नं २४ ) | 

. ७०. वइना- ( देखिये Fo ११) | 

७१. विथम--द्वि ० qo स्त्री० o ० i 

१ Um fat शब्द से, Go अवे० वीस्‌, सं० विश्‌ 

७१. त्यामु--( देखिये Fo ६९ ) । 

- ७१. अमा.खम--( देखिये नं० ८) | 

७१. नइय--( देखिये नं ३२) | 

ies TEN Jo एक व० लङ, कतृवा० Vax, परा उपसर्ग--(वह) 

गया, Je सं० पराभरतु । ; ; 


बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम १६५ ` 


७२, अकुनवस्‌--( दखिये Ho ६२) । . 

७३. अवाजनम--( देखिये नं० ५७) | 

७४. आस्सिन--प्र० एक Fo, Fo, नाम है, Jo Fo *आत्रिणः। 

७४. उपदर्मह्या--ष० एक Fo Jo उपदमं शब्द से, नाम है; Jo सं० *उप- 
दर्मस्य | 

७४. उदपतता- ( देखिये न० ३६) | 

७४-७५, ऊव्जइय--स० एक Fo Jo, Jo सं० *सुवजे | 

७५. अवथा--( देखिये Ho २४ ) | 3 

७५. अ.थह--अन्य पु० एक व° लङ, कतृवा० ४.यहू, अवे० सह, सं० ` 
शंस्‌ 'कहुना'=कहा, Fo Fo अशंसत्‌ | 

७५-७६. ऊवजीया--प्र् ब० Fo Jo, Jo सं० *सुवज्याः | 

७६. हमिस्सिया--प्र० Fo qo पु०=शत्रुः go सं० #समिथ्रया: ( देखिये 
नं० ४० ) | 

७६. आस्सिनम--द्वि० एक ao go go सं० *आत्रिणस ( देखिये नं ७४) | 

७७, उता--समुच्चय बोधक =और ( देखिये do ३४ ) । 

७७, बाबिरुविय--प्र० एक ao Jo <बाबिरुव--इय, तु० सं० *बावेरुव्य: | 

७७. नदितंबइर--प्र० एक व० पु, नाम है; तु० सं० *तदित्तबेरः। 

७७-७८. अइनइरह्या--ष० एक Fo Jo, नाम है; qe सं० एनेरस्य । 

७८. अदुरुजिय--( देखिये do 38 ) | 

७८-७९. नबुकुद्रच र--प्र० एक Fe Jo, नाम है, तु० do *नबुकुद्रच रः | 

७९. नबुनइतह्या--ष० एक Ae Jo, नाम है, तु० सं० *नबुनेतस्य । 

८०. अशियव--(देखिये नं० ३३ ) 

८०. बाविरुश-प्रर एक Fo पु० 
*बावेरुः। 

८१. बाबिरउव--स० एक व० Jo Hite 

८१. अगरबायता--( देखिये do ४२) । 

११ 


स्त्री), एक देश का नाम, go सं० * 


बेबीलोन में, Jo सं० *बावेरौ। 
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८२, फ़ाइदायम--प्र० पुर एक व० लङ्‌ कर्तु \/ इशंय णिजन्त रूप है \/ इश 
का, फ़ा उपसगं==मैने मेज दिया; तु० सं० प्रेषयस्‌ ।' 

८२. उवजम--द्वि० एक ao ago ( देखिये नं १४) | 

८२. हृउव--( देखिये न॑० ३६) | र 

८२. आस्सिन--( देखिये नं) ७४) | 

८२. बस्त--प्र० एक Fo Jo भूतकाल . कुदन्तो १/बन्द, सं० SAA, आ० 
फा० १/बन्दीदन, 'बाँधना' =atat, go सं० बन्धः, आ० फा० बन्देह्‌। 

८२. अनयता--अन्य Jo एक Fo लङ्‌ कर्मणि \/तो=लाया गया था, 
Go सं अनीयत | l 

<२-८३--माम--द्वि० एक To To go वाचक सर्व० मुझको', Jo सं० मास्‌ | 

<३. अदमशिम- ( देखिये नं ६२ ) | 

८३. अवाजनम--( देखिये so ५७) | 

८४. अशियवम--प्रर go एक ao लङ कर्तृं वा० y fag, सं० १/च्यु 
'हिलना, THAT =A गया; Jo सं० amad; ( देखिये ao ३३ ) | 

८४, AGHA र- देखिये Fo ७८-७९ ) | 

८४ ATSAT —AT Jo एक व० लङ्‌. कर्मण ९/गुब, आ० फा० Vma, 
तु० do *अगोभत ( called oneself ) | 


Ck, नदितबइरह्या-अ० एक Fo पु०=नदितबेर का, go सं० *नदित- 
बेरस्य; ( देखिये Fo ७७ ) | 


<५, तिग्राम-_द्वि० एक aqo eio तिग्रा शब्द से=तिगरिस नदी, go अवे० 
तिभ्निस, Go सं० *तिग्राम | 

८५, अदारय-अन्य Yo एक व० लङ्‌ कर्तुं वा० \// दारय, णिजन्त रूप १/दर 
से, अवे० १/दर्‌, सं० </धु, आ० Glo ९/दाश्चतन=( उसने ) पकड़ा, 
Fo Fo अधारयत्‌, Alo फा० दारद | 

८५. अवंदा-क्रियाविष्षे> <अव-|-इदा--तब, वहां; Fo सं० अवध । 
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A. अइशतता--अन्य Jo एक To लङ्‌ कर्मणि VE, अवे० १/स्ता, do 


VE, आ० फा० (/हस्तीदन, ४/इस्तादन-- (वह) हुआ, Jo सं० 
अतिष्ठत | 


Er. उता--( देखिये Fo ३४) | 

<६. अबिश--क्रियाविशे०, यहाँ श क्रियाविशेषगात्मक परसग है=पास, 
पास में; Jo अवे० agfa, अइवि, सं० *अभिः, अभि | 

८६. नाविया--प्र एक व° स्त्री, छोटी नौका; Jo अवे० नावय, सं०. 
नाव्या | 

८६. मरकाउवा-स० Fo व० स्त्री मइका शब्द से +-परसगं =( floats 
of skin ) Jo Yo *अवाखनम | 

<६. अवाकनम--प्र० Yo एक Fo लङ्‌ FY वा० १/कन--अव उपसर्ग-- 
(मैंने ) रखा, Jo सं० "अवाखनम | 

<६. अनियम--द्वि० एक व० go विश्ञे०--दुसरा, Jo अवे० अइन्य, सं० 
अन्यस्‌ । 

८९-८७. उशबारिम--द्वि० एक Fo पु० fado उश शब्द से, अवे० FETT 
बारि <\/बर ‘at 'सहन करना, ले जाना', Jo do *उष्ट्भारिस्‌ | 

<७. अकुनवम--( देखिये नं ६२) | 

<७. अनियह्या-ष० एक Fo पु० विशे०=दूसरे के लिये, तु० सं० अन्यस्य, 
( देखिये नं ८६ ) | 

८७. असम--द्वि० एक Fo Jo अस शब्द से घोडा, Jo अवे० अस्प, सं० 
अदवस, प्रा० फा० अस्स | - 

<७. फ़ानयम--प्र० पु० एक To लङ्‌ AY वा० नय, फ़ उपसर्ग -<आगे 
लाया; Fo सं० प्राणयम्‌ | 

८७. उपस्ताम--( देखिये Fo २५ ) । 

८८. वियतरयामा -प्० पु० Fo Fo लड कतुः १/तरय ( Jae का णिजन्त 

` रूप ) विय उपसगं =(हृम) पार हो गये; Go सं० व्यतरयाम। 
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८८. अवदा--( देखिये नं० ८५) । ` 
८९. अजनस--प्र० Jo एक Fo लू कतु वा० १/जन, ate \/.जन, सं० 
१/हनच( मैंने ) मारा; Fo do अहनस्‌ | 
८९. वसिय--( देखिये To ३४) | 
८९--आस्सियादियह्य-*ष० एक व° आस्सियादिय, प्राचीन फारसी के एक 
* महीने का नाम; तु० सं० कआत्रियाज्यस्य | 
९०. हमरनम--हि० एक ao ado <हम-+६/ अर, तु? अवे० १/अर, सं० 
of, अवे० GALA, Fo समरणमु==संघर्ष, लडाई | 
९०. अकुमा--प्र० Jo व° व० GE कतृ वा० १/कर, अवे० १/कर, सं० 
_ ५कर्‌=( हमने ) बनाया, ( हमने ) किया; Jo सं० अकृम | 
९१. अथिम- पूर्वसगं=पास; Jo सं० अथ, *अध; do अधि का सजातीय 
शब्द हो सकता है । ; 
९१-९२---उपायम--प्र० Jo एक Fo लड aqo ate yaa जाना, 
पहुँचना' do १/इ उप उपसग है=(मे) आया, (मैं) पहुंचा; Je सं० 
उपायम्‌ | ; 
९२. .जा.जान--प्र० एक qo go, बेलीलोतिया में एक कस्बे का नाम है; 
Jo सं० *जाजानः | 
९२. वर्दनम--प्र० एक व० नपुं०- गाँव या कस्वा, अवे० वॅरॅजॉन ( vərə- 
_ Zn varozina ), {o वृजन; go सं० वर्धन | 
९२. अनुब--पूर्वसर्ग है, Jo Ato अनु, सं० अनु | 
९२. उफातुवा--तु० एक Fo Jo उफातु शब्द से; तु० सं० *सुप्राती--आ | 
इसको व्युत्पत्ति अनिश्चित है । 
९२. अवदा--( देखिये नं० ८५ ) । 
९३, आइश- अन्य पु० एक qo लङ Fd वा० Jaa 'जाना', अवे० Va, 
सं० \//इ=वह्‌ गया; Go सं० ऐत्‌ | 
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२३. ह॒दा--( देखिये नं ५६ ) | 

९३. कारा --तृ० एक Fo Fo कार शब्द से --लोगों के द्वारा (देखिये नं० ३३) | 

९३. पतिश-क्रियाविशे०, श पुर्व प्रत्यय है पू्वेसर्ग पति के साथ जुड़ा हुआ 
है । ( देखिये अबिश नं० ८६ ) | 

९४. चर्तनइय --च० तुमुनन्त क्रिया चरसे १/कर का तालव्य रूप है= 
करना, बनाना; Fo सं० *चर्तने | ashi 

९५, अनिय--ज० एक qo पु० विशे०=दूसरा; अवे० अइन्य, fo. अन्यः 
(देखिये नं ८६ ) । 

२५, आपिया--स० एक Fo स्त्री" आपि शब्द का, Ato आप, सं० प्र० Fo 
Fo आप: -आ० फा० आब=पानी में; go do *आप्याम्‌ | 

२९५, आह्यता-अन्य पु० एक Fo लड कर्मणि\/अह्‌ “HAA go अवे० 
Vag, सं० १/असूच्च्फेंका गया था | 

९५-९६. आपिशिम--आपिश =पानी (To एक Fo Salo) और शिम >>उसको 
(द्वि० एक Fo Jo), Go सं० *आपी *सीस्‌। . 

२६. पराबर--अन्य Fo VE कतृं वा बर, परा उपसर्ग >-ले गया 
( carried away ), Jo सं० पराभरत्‌, आ० फा० फेरबुद | 

९६. अनामकह्या-ष० एक Fo Foro अनामक शब्द से =अनामक महीने 
का, Jo सं० *अनामकस्य | 


English Translation : 


Line 1-3. I am Darius, the mighty king, king of kings, king 
of, Persia, king of countries, son of Vistaspa, grandson of 
Arsama, the Achaemenian. 


Line 3-6. Says Darius, the ruler, my father is Vistaspa and 
Vistaspa’s father is Arsama, Arsama’s father is Ariyara- 
mna, Ariyaramna’s father is Cispis, Cispis’s father is 
Haxamanis, . 

Line 6-8. Says Darius, the king, for this reason we are called 
Achaemenian, From yore we are well born, From past our 
dynasty was ruler. 


Line 9-11. Says Darius the king, formerly (eight) 8 were rulers. 
in my dynasty, I am the ninth, We were rulers success- 
i vely, 


Line 11-12. Says Darius the king, by the desire of Ahuramazda 
Iam the King. Ahuramazda granted me the kingdom. 


Line 13-17. Says Darius the king, these countries came to me 
( literally came to my rule ) by the will of Ahuramazda. 
I became ruler of these ; Persia, Susian, Bebilonia, Assyria, 
Arabia, Egypt, Sardis, Yavanā, Media, Armania, Cappadocia, 
Parthia, Drangiana, Aria, Chorasmia, Bactria, Sogdiana, 
Gandara, Scythia, Sattagydia, Sarasvatih, Arachosia, Maka. 
These are the 23 Kingdoms ruled by Darius, 

Line 17-19. Says Darius the king, these countries were granted 
to me by the will of Ahuramazda. 
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Line 19-20. These countries छाए, ए००० submissive to .me they” 
give me my tributes. The words which I told. them at night. 
or at day times they are followed by them, 


Line 20-24. Says Darius the king in these countries the men 
who is watchfull ( faithful), I bestow him best rewards 
( awards ) again, who is enemical I punish him with appro- 
priate punishment. By the desire of Ahuramazda these 
countries were came over (given) tome from him. The 
words which were told from me to them were followed 
accordingly. - 


Line 24-26. Says Darius, the king this kingdom was granted 
to me by Ahuramazda, Ahuramazda also bestowed me help 
till I bear kingdom, I bear it by the will of Ahuramazda, 


Line 27-30. Says Darius the king ( the works) which I did 
( for those works) I became king afterwards, Cambyses 
the son of ( Kuru ) Cyrus in our dynasty, was a king. Smer- 
dis ( Barhya ) was the own brother of Cambyses, having the 
same mother as well as the same father. 


Line 30-33. Afterwards Cambyses killed this Smerdis, When 
Cambyses killed Smerdis people did not know that Smerdis. 
was killed. Afterwards Cambyses went away to Egypt and 
when Cambyses went away to Egypt people became 
hostile. 


Line 34-40 Afterwards there were rebellion ramphant in the 
country whether in Persia and in Media as well as in 
other countries. Says Darius the king, afterwards one man 
who was a Magian and named as Gometes rebelled from 
Pesyaubadaya from a mountain called Arkadri in the month 
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of Viyakhna when fourteenth days ‘had passed. Thus he 
: deceived the people by saying ‘I am Smerdis’ son of 
Cyres and brother of Cambyses. 


‘Lime 41-43. Afterwards all the ‘people from Cambyses’s side 
.. became hostile and went forward (towards Smerdis) whether 
in Persia or in Media or in other countries. He seized the 
country in the month of Garmapada when ninth day had 

: passed, After that Cambyses died self-death: 


“Line 43-48. Says Darius the king this kingdom was over by 
Gometes a magian from Cambyses, this kingdom from yore 
was in our dynasty. After that Gometes who was a magian 
won over Cambyses as well as Persia and Media and other 

. countries.-He controlled (the kingdom) and made selt-poss- 
ession as well as became king. 


' Line 48-51. Says Darius the king there was no man either in 
Persia or in Media or in our dynasty who could make that 
Gometes bereft of kingdom, He feared people excessively 
and abundantly killed those who knew Smerdis previously, 


Line 51-55. For this reason he killed the people that they might 
not be able to recognise me that I am not Smerdis, the son 
of Cyrus. No one dared to tell anything to Gometes the 
Magian till I fcame. Afterwards I asked Ahuramazda for 
help, Ahuramazda helped me or gave me award. 


Line 55-60. In the month of Bagayadi ten days had passed 
_ whenIvwitha few men killed Gometes, the Magian and 
FS his chief followers in the fort of Sikayauvati in the pro- 
ह... Vince of Nisaya, in: the country of Media, there I killed. 
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I conquered the country from him and by the will of 
Ahuramazda I became the king. 


Line 60-68. Ahuramazda granted me the kingdom. Says Darius 
the king, the kingdom which went away from our dynasty 
I reinstated that in proper place. I restored them in proper 
place as it was before Gometes, the Magian destroyed the 
sanctuaries I restored them. Gometes, the Magian took 
away by force the pastures, properties, estates, villages 
etc, of the people, I replaced the people in proper place even 
in Persia in Media as well as is other countries, I restored 
the taken away things as it was before. 


‘Line 68-72. I did it by the grace of Ahuramazda, I strove till 
I restore our royal house in its proper place as it was 
before I strove by the grace of Ahuramazda so that Gometes 
the Magian may not take away our royal house. Says Dar- 
ius the king I did this after I became the king. 


Line 72-75. Says Darius the king when I defeated Gometes the 
Magian after that there arose a man called Assina, son of 
Upadarma in Sussiana. He told the people I am king in 
Sussiana. 


Tine 75-80. After that Susians became hostile and went over 
to that Asina. He became king in Sussiana, After that one 
man who was in Babylonian and whose name was Nadita- 
baira, son of Ainara went over in Babylonia. He deceived 
the people ‘I am Nabakudracara, Son of Nabunaita. After 
that all the people went over to that Naditabaira, who was 
a Babylonian, Babylonia became hostile. 
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Line 80-85. He seized the kingdom in Babylonia. Says Darius 


the king afterwards I went forth (an expedition ) to Sussi- 
ana, That Asina was conducted bound to me. I killed him, 
Says Darius the king after that I went to Babylon against 
that Naditabaira who called himself Nabukudracara. The 
people of Naditabaira held the Tigrris and there he 
stayed, 


Line 85-90. There was a flotilla nearby. After that I put some 


men on that floats of skin and made some men to ride 
on the camel and for others I brought some horses. Ahura- 
mazda helped me, We crossed the river Tigris by the will 
of Ahuramazda. We killed the people of Naditabaira pro- 
fusely on the month of Assiyadiya when 26 days had passed 
we fought the battle. 


Line 90-96, Says Darius the king afterwards I went to Babylon. 


When I had not entered Babylon Naditabaira who called 
himself Nabukudracara went to a town called Zazana near 
Euphrates with his people and made a war with me. After 
that we made war. Ahuramazda helped me and by the will 
of Ahurmazda I killed the people of Naditabaira utterly 
and others were thrown into the water and water carried 
them away. In the month of Anamaka when two days had 


Passed we fought a fight. 


“प्राचीन-फारसी-शब्दानक्रसणिका 


शब्दों के आगे दी हुई संख्याएँ यह सूचित करती हैं कि अमुक शब्द 
इन-इन लाइनों में आया है। 


a अ.थुरा १४-१५. 
अइत ४४,४५ अदम १,१०,१२,३०,५२,५४,५६,- 
अइनडइरह्या ७७-७८ ५९,६२,६३,९४,९६,९७,६८). 
FRAT ८५ ७०,७२,७३,७५,७८,८२,८३, 
अउरम.ज्दा १२,६० ८६,८९,९१,९५ 
अउरम.ज्दाम ५४-५५ अदमशाम . १४ 
अउरम.ज्दामइय २४-२५,२५,५५, अदमशिमः ६२,८३ 

८७,९४ अदाना ५१. 

अउरमज्दाहा ११-१२,१४,१८-१९, अदारय IS A 
. २२-२३,२६,६८७०, अदीनम पुर. 
८८,९४-९५ अदीना ४४-४५,४६,५६ 

अकुता ४७ अदुरुजिय ३९,७८ 
अकुनवम ६२,६३,६८,७२,८७ अदशं.नउश ५३: 
.अकुनवयता २०,२४ अनयता R 
अकुमा ९०,९४,९६ अनामकह्य ९६: 
अगउबता (८४,९३२ afaa ९५. 
अग्रबायता ४२,४३,८१ अनियम ; ८६: 
अजनम ८९,९५ अनियह्या os: 
अ.ज्दा ३२ अनिया ४१,४७,२७. 
अतरस | ५०-५१ अनियाउवा ३५. 
अ.थह ७५ अनुव * ९२ 
TIE २०,२३-२४ अनुशिया se 


afaa ॥ ९१ अपरसम SRR 


१७६ 
-अपरियाय २३ 
अबर . . RUAN, SY 
'अबरत १९ 
-अबरम २२ 
AGT ३२,३३ ;R४,४०,७६,७७;८० 
'अबवम २८,६०,७२ 
'अबिचरिश ६४-६५ 
afaa ४०,७६,८०,८२,८४ 
बिश `` ८६ 
'अमरियता ४२ 
are ७-८,११ 
-अमा.खम ८,२८,४५,४९,६१,६९,७१. 
अमिय १२,३९,५९,७५,७९ 
अयसता ४७ 
'अरकद्रिश ३७ 
अरबाय १५ 
अरमिन १५ 
बअरसम प्‌ 
:अरशाम ४५ 
-अरशामह्या ३,५ 
अरिक २२,२३ 
-अरियारम्न ५ 
'अरियारम्नह्ा 4 
न २०,६२ 
अवजत ३२ 
-अव.था २४,२८,४२,५६,६३,९७, 
७०,७५,७८,९० 
'अवददा 
अवदशिम ae 
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अवदा ८५,८८,९२ 
अवम २१,२२,३१,४०,४९,५७,७६ 
८०,८४,८८ 
अवह्यरादिय ६-७,५२ 
अवद्या २९ 
अवाकनम ८६ 
अवाज ३१ (दो बार) 
अवाजनम ५७,५९,७३,८३ 
अवाजनिया ५१,५२ 
अवास्तायम ६३,६६,६९ 
असम ८७ 
अशियव ३३ (दो बार), ४१,७६ 
अशियवम ८४,९१ 

का 
आइश ९३ 
आगरिय २१ 
आस्सिन ७४,८२ 
आस्सिनम ७६ 
आस्सियादिय ८९ 
आपिया ey 
आपिशिम २९५ 
आमाता ७ 
आयदना ६३-६४ 
आयसता ४७ 
आह ८,१०,२१,२२,२९,२०,३६, 
३८,४२,४५-४६,४८,५६, 
६२,८६,९० ६ 
आहता १९,५८ 
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आहम १४ 
आह्यता ९५ 
द ; 
इदा २९ 
इम १३,१८,२१,२३,२५ (दो बार), 

२६,२७,६८,७२ 

ड॒ 

उता ३४ (दो बार), ३४-३५,४१ 
(तीन बार), ४६ (तीन बार), 

५७,६७,७७,८५ 
उदपतता ३६,३८,७४,७८ 
उपदर्‌मह्या ७४ 
उपस्ताम २५,५५,८७,९४ 
उपायम ९१-९२ 
IRAR २२ 
उफ्रातुवा ९२ 
उबरतम २१-२२ 
उवतिश ५८ 
उवाइपरियम ४७ 
उवामरशियुस ४३ 
उवार्रा.ज्मय १६ 
उझबारिम ८६-८७ 

ङ 

ऊवज १४ 
ऊवजम ८२ 
ऊवजइय ७४-७५,७५,७७ 
७५-७६ 


क 
कउफ ३७. 
कत्पतुक १५-१६. 
कबुजिय २८,३०-३१,३१,३२,३३,४३ 
कबुजियम ४५,४६- 
कबुजियह्या २९,३०,३९. 
कबुजिया ४०:: 
कम्तइबिश ५६ 
कर्तम २७: 
कश्चिय ४९,५३ 
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